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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
(विदेश का प्रमाग ) 

अधिम्चनाएं 
नई दिल्ली, १ माघ , 190 

प्राय-कर 
मा . का . नि . 107 ( अ ) . -- पाय और पुजी पर करों की गायन 
दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए भारत गगरराज्य और अर्मम 
जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच इमरो मामा करार, दोनों संविश 
कारी राज्यों द्वारा उनकी विधियों के अधीन करार का अनुमोन के बारे 
में उस करार के पनछेद 11 के अनुमार एक मरे को अधिसूचित किए 
जाने पर 24 नवम्बर, 1949 को प्रत्रत हो गया है 

मन : अब , केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 44+ और प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 4:1 ) की धारा 90 द्वारा प्रवन शपिनों का प्ररोण करते हुए , यह 
निदेश देती है कि उस कार में सभी उपयों को भारत संघ में प्रभावी 
किया जाएगा । 


प्राय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
के लिए भारत गणराज्य की मरकार और अमन जनवादी गणराज्य की 
मरकार के बीच करार 

भारत गणराज्य की सरकार 

तथा 
जर्मन जनवादी गणराज्य 

के बीच 
प्राय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
के लिए फरार 

भारत गणराज्य की मरकार तथा जर्मन जनवादी गणराज्य को मरकार 
प्राय और पंजी पर करों के मंधि में दोरे कराधान के परिहार के लिए 
एक करार के माध्यम से दोनों राज्यों के मीच प्राधिक सहयोग के संपर्वन 
की इछा से नीचे लिखे अनमार महमत हुई है . - -- 

अनुच्छेद - 1 

वैयक्तिक माप्ति 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किमी एक प्रथका दोनों 
मंविदाकारी राज्यों के निवासी हैं । 
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___ अनुस्न - 2 

( घ ) "कम्पनी " शव से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अयव 

अन्य गता अपित है, गो संबंधित मंविधाकारी राज्यों 
करार के अन्तर्गत पाने वाले कर 

पर्समान कराधान कानूनों के अन्तर्गत किसी कम्पनी अथवा 
1 . गिन करों पर यह करार माग होगा ये हैं ... . 

निगमन निकाय के रूप में मानी जाती है 
( क ) भारत गणराजग के मामले में . - - 

( ८ ) "एक भंविदाकारी राज्य का उयम " तथा " इमरे मंथिदाकारी 

राम का उद्यम " गरयों से कमण, एक संविदाकारी राज्य 
( i ) मायकर अधिनियम 1961 ( 1111 का 4.3 ) के प्रथम 

के किनो निवामी द्वारा मंगालिन कोई उनम और दूगरे मंविदा 
धोन लगाया गया गायकर तथा मायफर पर लगाया गया 

कारी राज्य के किमो निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम 
कोई अधिभारक , और 

अभिप्रेत है 
( ii) धनकर अधिनियम 1957 ( 1057 का 27 ) के अन्य 

( ब ) भारत के मामले में " मभम प्राधिकारी " शब्द से अभिप्रेत है 
घीन लगाया गया धनकर 

विन मंत्रानप ( राजस्व विभाग ) में केन्द्र सरकार अथवा उनका 
(जिसे इसके बाद " भारतीय कर " कहा गया है । 

प्राधिकृत प्रनिनिधि और जर्मन गनवादी गणराज्य के मामले 

में अनियेत है --विस मंत्रालय ; 
( 1 ) जर्मन जनवादी गणराग के मामले में 

( छ ) “ राष्ट्रिक " शब्द से अभिप्रेत है : 
(i ) इन्कमेन्टर (प्रयकर ) 

(i ) एक संविदाकारी राज्य की , उम राज्य में प्रवृस कानूनों 
(ii ) यो परेपोफ्टर (निगमिः प्रायकर ) 

के अनुसार राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ; 
( iii ) गोफन्त र डर स्टामिन बेदिवे ( सरकारी उद्यम 

( ii ) कोई विधिक व्यक्ति , भागीदारी अथवा संस्था, जो संविदा 
सारा अन्तरित किया गया राजस्त्र ) 

___ कारी राज्य में प्रवन कानूनों से प्राप्त इस प्रकार की अपनी 
( iv ) लोहगेस्टयोर (मंजूरी पर कर ) 

हैसियत रखता है ; 
( v ) स्टेयोर ऑफ लिबरहरन ( रायल्टियों पर कर ) 

( ज ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायात " शब्दों का अभिप्राय किमी मे 

जलयान अथवा वायुयान द्वाग किमी परिवहन से है, जो एक 
( vi ) सरस्नगार ( पापार कर ) और 

मंविदाकारी राज्य के किमी उग्रम द्वारा संचालित किया जाता 
( vii ) यारमोमेंस्टयोर ( मम्गति कर ) 

हो, मियाय इसके कि जब उक्त जलयान अथव , वायुयान गुमरे 
( जिसे इसके बाद जन जनवादी गणराज्य " कहा 

मंविदाकारी र, ज्य के स्थानों के बीष ही पलाया जाता है । 
जाएगा । ) 

2. जहां तक किसी मंविदाकारी राज्य वाग इम फरार को लागू 
१. यह करार किन्हीं लभकप पथवा पर्याप्प सम मे एक समान करों किए जाने का संबंध है किमी शव का , जो इसमें परिभाषित नहीं हुमा 
पर भी ला होगा , जो दोनों विकागे राज्यों में से किसी भी मंयिदा हो , विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर , यही अर्थ होगा जो 
कारी राज्य द्वारा पैरा 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके 

उस राज्य में उन करों मे संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्य उसका अर्थ है , 
म्यान पर वर्तमान करार पर मार करने को तारो के बाद लगाए जिन पर यह कगर लागू होता है । 
जाऐंगे । 

अनुच्छेद- 4 
संविधाकारी रामो : सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान मान नों 

निवासी 
में किए 10 फिन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक - दसरे को अधि 

1. धम फगर के प्रयोजनों के लिए , "किमी संविधाकारी राज्य को 
मूचित करेंगे । 

निवमी ” शब्दों से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उम राज्य में 

काननों के अन्तर्गत, उसके अधिवास , निवास प्रबन्ध स्थान अथवा इससे 
अनुछेद 

मिलती -जुलती किसी अन्य कमौटी के कारण, फर लगाया आमा अपेक्षित 
गामान्य परिभाषाएं 

__ 2. जहां परा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि वोनों मंविधाकारी 
1. हम कगार में जन्य तक विषयगत पाठ में अन्यथा ग्रोशित नहीं राज्यों का निवासी हो , तो उसकी हैसियत निम्नानमार निश्चित की 
हो - - 

जाएगी : - - 
(क ) " एक विदाकारी राज्य " और " सरे मंविदाकारी रा " 

( क ) वह उस मंविदाकारी राज्य का एक निवामी माना जाएगा 
शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनार भारत गणराज्य 

जिसमें उसके पास कोई स्थायी गृह हो यदि उसके पास दोनों राज्यों 
अथवा जन जनादी गणराज्य अभिप्रेम है 

में कोई स्थायी निवास गृह है, तो वह उस राज्य का निवासी 

माना जाएगा जिसके माय उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध 
( ग्न ) "कर " गठन ने पिया पाट की अपेक्षा के पपनसार, भारतीय 

षनिष्ठतर हैं ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) ; 
कर अथवा जर्मन जनवादी गणराज्य का अभिप्रेत है लेकिम 

( ख ) जिस संविदाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र 
इसमें वह राणि णामिल नहीं होगी , जो उन करों, जिन पर 

है , यदि उसका निश्चय नहीं किया जा सकता हो , अर्थात् 
यह फरार लान होगा , के संबंध में किगी भी चक अथवा 

उमके पास किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास 
गलती के पिए देय होगी प्रथवा जो उन करों के संबन्ध में 

गृह नहीं हो , तो यह उग मंविदाकारी राज्य का निवामी माना 
नगाए गए दंर की राशि होगी 

जाएगा, जिसमें उसका व्यायहारिक प्रावास हो ; 
( ग ) " यक्ति " पाद में कोई व्यष्टि , नाम्नी और कोई अन्य पत्ता 

( ग ) यदि उसका कोई व्यावहारिक प्रावास दोनो मंविदाकारी राज्यों 
शामिल है. जिसे संबंधित मंयिदाकारी राज्यों के प्रवर्तमान 

में है प्रयवा उनमें से किमी भी राज्य में नहीं है, तो यह उम 
कराधान का ननों के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप में 

संविदाकारी राज्य का निवासी माना आएगा , जिसका वह 
समझा जाता है 

राष्ट्रिम है ; 
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- ---- --- - - - - -- - - -- - -- - -- - - - ---- - - -- - - - - : : 
( च ) यदि वह दोनों राज्यों का गप्टिक है अथवा उनमे से किमी 

लेकिन उप-पैरा ( ख ) से ( च ) में के प्रावधान उन स्थितियों में 
फा भी गष्ट्रिक नहीं है, तो सविदाकारी राज्यो के मक्षम लागू मही होंगे जहां उग्रम ऊपर उपपंराग्राफी मे विनिर्विष्ट प्रयोजनों से 
___ प्राधिकारी परस्पर सहमति में इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 

भिन्न किन्ही प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का 

कोई अन्य नियत स्थान रखता हो । 
3. जहां पराग्राफ 1 के उपबन्धी के कारण ग , किसी व्यष्टि में भिन्न 
फोई व्यक्ति दोनों मयिवाकारी राज्यों का निवामी हो , तो वह जुस महिंद्रा ___ 4. पैराग्राफ । पीर । के प्रावधानों के बावजूद जहां कोई व्यक्ति जो 
कारी राज्य का निवागी माना जाएगा, गिरा । उसकी प्रभावी प्रभंध थ्यवरश्रा किमी म्बतन्न हैसियत के किमी अभिकर्ता से भिन्न हो भिग पर पैराग्राफ । 
का स्थान स्थित है । 

की व्यवस्थाएं लागू होती है.- - एक मयिदाकारी राज्य में दूमर मंविदाकारी 

राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो ऐसे मामले में 
अनुच्छेद-5 

उस उद्यम का प्रथमाक्त राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा , 

यदि-- - 
स्थायी संस्थापन 

( क ) बह पञ्चम की ओर से उस राज्य में मविदाएं निष्पन्न करने का 
1. इग नगर के प्रयजना में लिए " -थायी मम्थापन गब्दा मे 

प्राधिकार रखना हो तथा व्यावहारिक रूप में ऐसे प्राधिकार 
कारोबार का वह एका निचित स्थान मिला है , नहा में उद्यम का बाग 

ना उपयोग करता हो जबतक उसके कार्यकलाप उस उद्यम के 
बार पूर्णल: अथवा अंशतः चनाया जाता है । 

निर माल अवमा | ॐ ऋन्म तक ही सीमित नहीं हों ; 
2 " स्यायी म्धापन गन्दों में विशेषत . निम्नलिखित शामिल होंगे. -- 

( ख ) उमे मा कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रथमोक्त राज्य में 
( क ) प्रबध का कोई म्यान , 

ध्यावहारिक रूप से माल अथवा पण्य का एक ऐसा स्टाक 

रग्यता है, जिसमें में वह उम उद्यम की ओर से नियमित रूप 
( ख ) कोई प्राण्या ; 

में मान अथवा पण्य की गिनीवरी करता रहता है ; अथवा 
( ग ) कोई कार्यालय ; 

( ग ) वह प्रथमोकल राज्य में पूर्ण रूप में प्रथया लगभग पूर्ण रूप से 
( घ ) कोई कारखाना , 

उमी उद्यम के लिए है। अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने 
( पु. ) कोई कर्मशाला : प्रथा कोई भाडागार ; 

वाले अथवा उस उद्यम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक 
( स ) कोई खान , कोई रोल अथवा गैम कप , कोई खदान अथवा 

समान नियन्त्रण के अधीन पाने वाले उद्यम प्रथया अन्य उद्यमों 

के लिए व्यावहारिक रूप में प्राईर प्राप्त करता रहता है । 
प्राकृतिक संसाधनों के निणकर्षण का कोई अन्य स्थान ; 
( छ ) कोई कृषि भूमि प्रथया बागान , 

5 एक मंविदाकारी गज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी 

राज्य में मान्न इम कारण में एक म्यायो गम्थापन नहीं माना जाएगा कि 
( ज ) बिक्री के लिए प्रधबा पाईर प्रागण करने अथवा मांगने के लिए 

वह उस दूसर राज्य में किसी दलान नामान्य कमीशन एजेंट अथवा पा 
इस्तेमाल में लाया जा रहा कोई परिमर , 

स्थतन हनियर बाल किमी अन्य एजंट के माध्यम में कारोबार करता 
( म ) प्राकृतिक संमाधनी के ममन्वेषण अथवा विकास का लिए इम्से है, बशर्ने कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप में कर 

माल में लाया जा रहा कोई प्रतिठान ग्रथया इमारत ; : रहे हो । किन्नु, जब इस प्रकार के किमी एजेट के कार्य-कलाप स्वयं उम 
( ब ) कोई भयन-स्थल अथवा निमणि प्रतिष्ठान अथवा एमेम्बली 

उद्यम की ओर से अथवा उस उधम पर नियन्त्रण रखने वाले अथवा उस 
परियोजना प्रथया इनमें मग्बन पर्यवेक्षण मबधी गतिविधियां 

उद्मम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक ममान नियंत्रण के अधीन पाने 
जन ऐसे स्थल , परियोजना प्रथया गतिविधिया ( इम प्रकार के 

बाल उद्यम और अन्य उद्यमी की प्रोर में पूर्ण मप गे किए जाते है तो 
पन्य स्थन्न, परिया जनाए अथवा गतिविधियां, यदि कोई हो ) 

उम एस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैमियत का पूजेट 
छ: महोन में अधिक की किमी अवधि राफ कायम रहा है । 

नहीं माना जाएगा । 
3. इग अनुच्छंद म पूर्ववर्ती उपबंधो के होते हुए भी , " स्थानी सस्था 

____ . इस तथ्य गे कि कोई कमानी, जो एक मविदाकारी गज्य की 
पन शब्दों में निम्नलिखिन को शामिल नहीं माना जाएगा : 

निधासा है, कि सम्पनी का निमंत्रण करती है अथवा उनके द्वारा 

नियनित होती , जो दूसरे रिपाका राज्य की नियागी है, अथवा 
( क ) एक संविदाकारी राज्य की गरकार द्वारा दुगरे गम में निष्णा 

उम दूसरे राज्य ( चाहे किमी स्थाई संस्थापन के गाध्यम में अथवा अन्यथा ) 
दिन कोई अस्थायी भवन मथन अषया निर्माण अथवा प्रतिष्ठान 

। कारोबार चलाती है, उन दोनो कम्पनियों में में काई भी कम्पनी स्वत: 
परियोजना : 

हरी पम्पनी का एक स्थायी मस्थान नही बन जाएगी । 
( 4 ) उद्यम के माल अथवा पप के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के 
प्रय जिनार्थ मुविधाओं का उपयोग , 
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( ग ) उधम के माल अथवा पण्य के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के 

अचल सम्पत्ति से प्राय 
प्रयोजनार्थ किमी म्टाक का रख-रखाय ; 

1. एक मंविदाकारी राज्य के निवामी की वूमरे संविदाकारी राज्य 
( घ ) उद्यम के लिए माल प्रथवा गण्य के किगी स्टाक ना किसी 

में स्थित अधन गम्पनि ( इमर्गे कृषि तथा वन -मम्पत्ति भी शामिल है ) से 
मन्य म द्वारा भसाधित करने पक्ष के प्रयोजनार्थ २ गु-रधान ; 

अजित माय पर उम हमारे सायदाकारी राज्य में कर लगेगा । 
( :) उद्यम के लिए गाल अथवा ५ धा काप करने अथवा उनके 
यारे में सुनना गहीन करने में अनना प्रगो मनार्थ कागेगार के 

, पा सम्पनि " पान्दो की परिभाषा जग मंविधाकारी राज्य के 
- किमी नियत स्थान का रख-रखान ; 

ननों के भगन की नापी, मिमं मधिन सम्पत्ति स्थित है । इन 

शाब्दी में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे 
( च ) उद्यम के लिए विज्ञापन वन , सुचना देन , विज्ञानिक अनुगधानी 
प्रथ-IT इनसे मि ननी जुलती गतितिधिया जो प्रारभिक प्राथना 

अधल सम्पत्ति के पप-साधन के प में मम्पनि , कृषि और वन -सम्पत्ति 
गहायक किस्म की हो , के अनन्य प्रयोजनार्थ, कारोबार के किगी में प्रयुक्त पशधन नधा उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर मंविधानारी राज्य 
नियत स्थान का रख - रग्याय । 

थे, भू- मम्पनि मबंधी कानूनों के उपबंध लागू होने हो , अचल सम्पनि को 


- 


- 


: 
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भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय की पेटेंटों , तकनीकी जानकारी 
का संचालन अथवा संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय प्रथमा अन्य अधिकारों के प्रयोग के सवले में गल्टियीं, फीस अथवा इससे 
मथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार । 

मिलती- जुलती अन्य प्रवामगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा सम्पादन के 
जलयान, नौकाएं तथा वायुपान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे । 

लिए अपना प्रबंध के लिए कमीशन प्रथमा मम्प प्रभारों के रूप में अपना 

फिसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर प्रधान कार्यालय को अषया उसके 
3. पंराग्राफ 1 के उपबंध , अनल मम्पमि के प्रत्यक्ष उपयोग से ,किराए अन्य कामलियों में से किसी को उधार दिए गए धन पर म्याज के रूप 
पर वेने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली प्राय पर भी 

( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) में प्रभारित की गयी हो । 
लागू होंगे । 

____ 4. कोई लाभ केवल इस कारण फिसी स्थायी संस्थापन को हुए नही 
4. पंराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति 

माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अपवा 
से माय और स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में 

पण्य बरीदी गयी है । 
माने वाली अचल सम्पसि से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे । 

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए , स्थायी संस्थापन के कारण 
अनुच्छेद- 7 

माने जाने वाले लाभों को तम तक उमी पति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया 
कारोबार से लाभ 

जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध काई उपयक्त तथा पर्याप्त कारण मही हों । 


8. जहाँ लाभों म प्राय की वे मदें भी शामिल हों , जिनका विचम 
इस करार के अन्य अनुग्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों 
में उन अनुच्छेदों के उपबंध इम भनच्छेन के उपबंधों में प्रमाषित नहीं होंगे । 


अनुच्छेद - 8 


वायु परिवहन 
___ 1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय 
मातायात में विमान- संचालन से प्राप्त लाभो पर कर उस संविदाकारी राज्य 
में ही लगेगा । 


1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम के लाभी पर केवल 
उस राज्य में ही कर लगेगा जम तम यह उद्यम दूमरे संविदाकारी गज्य 
में यहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता 
हो । यदि उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो , तो उस 
उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा परन्तु केवल उतने ही 
लाभों पर कर लगेगा जो निम्नलिखित से प्राप्त हुए माने गए हो - - ( क ) 
उस स्थायी संस्थापन ; ( ब ) उस दूसर राज्य में उसी प्रकार के अथवा 
उससे मिलते-जुलते माल अथवा पण्य की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन 
के माध्यम से बेचे जाते हैं ; अथवा ( ग ) उस दूसरे राज्य में किए गए 
बैसे हो अथवा उसमे मिलते- जुलत ध्यावसायिक कार्य-कलाप जैसे उस स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से किए जाते है । 

2 पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध्यधीन , जहाँ मिमी सथिदाकारी राज्य का 
कोई उपम दूभरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्तायी संस्थापन 
के माध्यम से कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदाकारी राज्य 
में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन नामों का उत्पन्न होना 
माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की सब अपेक्षा रहती , जब यह समरूप 
अषषा मिलती- जुलती परिस्थितियों के अन्तर्गत ममरूप प्रयवा एक समान 
कार्यकलापों में लगा प्लुमा एक निश्चित लया अलग उपम होता और जिस 
उग्रम का वह एक स्थायी संस्थापन है । उसके माथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से 
व्यवहार करता होता । किसी भी हालत में जहा किसी स्थायी संस्थापम के 
कारण होने वाले सही-सही लाभों का निर्धारण किया जाना मसभंव हो 
अथवा उसके निर्धारण करने में असाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हों तो 
मामले में स्थायी संस्थापन के कारण होने वाले लाभ का अनुमान एक 
उचित माधार पर लगाया जाना चाहिए । 


2. किमी पूल , किसी संयुक्त कारोबार प्रणवा अन्तरराष्णीय परि 
बालम प्रधिकरण में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी पैरा 1 के प्रावधान 
लागू होंगे 


1. इस अतुमछेव के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में 
विमान-संचालन से संबंधित निधियों पर माम को ऐसे तिमान संचालन 
से प्राप्त लाभ के रूप में समझा जाएगा पीर अनुच्छेद 12 के उप्यंभ 
इस प्रकार के व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे । 


___ 4. "विमान में मंचालन शब्दों से यात्रियों, डाफः, पशुधन के हनाई 
जहाज से परिवहन संबंधी मारोबार प्रयवा जाययान के स्वामी अथवा 
पट्टेधार। अथवा अबक्रेता द्वारा माल को ले जाना अभिप्रेत है, जिसमें अन्य 
उग्रमों की पोर से ऐरो परिवहन के लिए टिकटों को वित्रा करना , वायुः 
यान को प्राकस्मिक पट्टे पर देना नया ऐसे परिवहन से सोधे संबंधित अन्य 
का फलाप करना भी शामिल है । 
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3. फिसी स्थायी संस्थापन के लाभों में निर्धारण में व्यय की उन 
रकमों की मटौतियों की स्वीकृति उक्त राज्य के कर कानूनों के उपबंधों 
के अनुरूप तथा उनकी सीमाओं के भीतर रहते हुए दी जाएगी, जो स्थायी 
स्थापना के कारोबार के प्रयोजनों के लिए व्यय की गयी हों और उनमें 
इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल 
रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है 
अथवा अन्यन्त्र । तथापि , स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय 
को प्रथया उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को पेटेन्टों, तकनीकी 
जानकारी भथवा अन्य अधिकारी के प्रयोग के बदले में रायल्टियों , फीम 
मथधा इससे मिलती-जुलती मग्य अदागियो के रूप में प्रयवा विशिष्टि 
सेवासम्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीमान प्रथषा प्रभारों के रूप 
में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर स्थायी संस्थापन को 
उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में , यदि कोई रकमें ( घास्तविक 
व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) अदा की गयी हो, तो उनके संबंध में 
ऐसी फिसी फटोगी की स्पीति नही दी जाएगी । भी प्रकार म्यापी 
संस्थापन के लागों के निर्धारण में न रकमों को हिसाज में नहीं लिया 
जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उधम के प्रधान कार्यालय को अथवा 


जहाजरानी 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किमी उगम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय याता 
यान में जलयान परिवहन से हुई प्राय पर दूसरे संविदाफारो राज्य में कर 
खगेगा । 


2. भारतीय जलपामों वाग तथा दोनों राज्यों के पसलों के बीच समय 
भाले पर चलने वाले जलयानों द्वारा से जागे आने वाले राष्ट्रीय मान के 
भाड़े में प्राप्त माप और/ प्रथना लाभों पर जर्मन जनवादी गणराज्य की 
भरतार द्वारा मिार्म" प्रकार का पापकर पौर/ अभया आमदनी कर लगाया 
अथवा बसू किया जाएगा, और नी कार अमन पावो गणराज्य 
के जलयानो तथा दोनों राज्यों के पत्तनों के जाप समय भार पर बनने 
पाले जलयानों द्वारा ले जाए जाने वाले राष्ट्रीय माल के भाई से प्राप्त 


[ भाग II - 


3 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : पसाधारण ! 


आय और प्रमका लाभों पर भारत गणराज्य की सरकार द्वारा किनी प्रकार 
का आयकर पीर/ मयमा मामदनो कार को लगाया अपवा बसूल नहीं किया 
जाएगा । 


( ब ) अन्य सभी मामलों में लाभोश को समान राशि का 25 प्रतिशत । 

इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभां , जिनसे लाभांशों की अदायगी 
की जाती है, के कराधान के संबंध में कोई प्रभाग नहीं पड़ेगा । 

. इस प्रन छेद में सभा प्रयुक्त " लाभांशो शब्द का अभिप्राय ऐसे 
शेयरों अथवा अन्य अधिकारों में , मो ऋण दाये नही हो और लाभों के 
महमागी हो, प्राप्त प्राय से तथा अन्य निगमित अधिकारों में प्राप्त प्राय 
से है जिस पर उस विवाकारी राज्य के कानूनों सार। शेयरों से प्राप्त 
माय पर लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाना है , 
जिमकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है । 


. दोनों संविदाकारी राज्यों के माल में भिन्न किसी माल के परिवहन 
के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के परिचालन से एफ भविमा 
कारी राज्य के किसी उद्यम को प्राप्त प्राय पर दूसरे गंविधाकार। राज्य 
में भी कर लगेगा लेमिान इस प्रकार के कर की मात्रा स्रोत वेश में अन्यथा 
उद्ग्रहणीय कार के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी । 

1. इस अनुच्छेद के उपबंध जलपानों के संचालन के लिए किसी 
पूल, किमा संयमत कारोगार अथवा फियो प्रकार की असरराष्ट्रीय मी 
में भाग लेने में होने वाले लामों के संबंध में भी लागू होंगे । 

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए : 
( क ) अमरराष्ट्रीय यातायान में जलयाना के संचालन से संयधिन 

निधियों पर प्याज को इस प्रकार से जलयानों के संचालन में 
प्राप्त प्राय : रुप ने ममना जाएगा और अनन्छेद 12 के 

उपबंध मम प्रकार के प्याज के संध में लागू नहीं होंगे ; और 
( ) जलमानों के संचालन में प्राप्त ग्राय में , अन्तरराष्ट्रीय यातायात 

में माल तथा पण्य के परिवहन के संबंध में प्राधानों ( सनम ट्रेनरों 
मथा प्राधानों के परिवहन से संबंधित उपस्कर भी शामिल हैं ) 
के इस्तेमाल रख -रखाव प्रपत्रा उन्हें किंगा पर दिए जाने से 
प्राम प्राय भी शामिल है । 


4. पैराग्राण 1 और 3 के उपबंध उम स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि 
लाभांशों का हितभागी स्वामी , जो एक विदाकारी गज्य का निवासी है, 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में वहां स्थिन किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम 
से व्यापार करता है, जिमको लाभांश प्रवा करने वाली कम्पनी निवासी 
है अथवा उन दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाएं प्रदान करता है, और जिम धारिता के बारे में लाभांशो की अदायगी 
की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रथया नियत स्थान से 
प्रभावी रूप से मम्बद है । ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 
15 के उपबंध , जैसे भी स्थिति हो लाग, होंगे । 

___ 5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राय की निवासी है, 
दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय प्राप्त करती है , वहां उस 
कम्पनी द्वारा प्रदा किए गए लाभांशों पर , जहाँ तक कि ऐसे ला भाशों को 
छोड़कर जो दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हो अथवा 
जहां तक कि ऐमी धारिमा के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती 
है, जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन प्रथवा 
मियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है उस दूसरे राज्य में न तो कोई 
कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित 
लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए 
लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में 
उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा भाम के रूप में ही हो । 


अनुष 10 


सम्बद्ध सम 


अनन्छेव 12 


ब्याज 


नहीं : - - 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उथ मरं संविदाकारी राज्य 

में किमी उद्यम के प्रमंध्र , नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः 

अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेता है, अथवा 
( a ) वही व्यक्ति , प्रत्यक्षतः प्रथवा अप्रत्यक्षात एक संविदाकारी गज्य 

में पिसी उद्यम में और दुसरे मंत्रियाकारी राज्य में किसी 

उधम में प्रबन्ध , नियंत्रण प्रया पुंजी में भाग लेता है , 
भौर दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनक वाणि 
ज्यिमा प्रथवा वित्तीय माबंधों में एसी शतं रखी जाती है अथवा लगाई 
जाती है , जो उन शर्तों से भिन्न है, जैसी स्वतंत्र उरमों के बीच रखा 
जाती है, ऐसे मामले में ऐसे कोई लाभ जो , उन शतों के नहीं होने का 
हालत में उन उग्रमों में में मिमी एक उपम को प्राप्त ए होगे, किन्तु 
जन शनों के कारण प्राप्त नहीं हु तो व लाभ उम म के लाभों में 
सम्मिलित किए जायगे भीर में नानुसार करायेय होंगे । 


मन मछेर 11 


लाभांश 


1. एक संमियाकारी राज्य में उदभूत होने वाले सपा दूसरे मंविदाकारी 
राज्य के किमी निवासी को प्रदा किए जामे बाले म्याज पर उस दूसरे 
राज्य में कर लगेगा । 
.. ! 2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविछकारी राज्य में भी 

और उस राज्य के कानूनों में अनु मार कर लगेगा जिम राज्य में यह उवभून 
होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ज्याज का हितभागी म्बामी हो तो इस प्रकार 
प्रभारित कर की राशि ब्याज की समाल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी । 

पैराग्राफ 2 के उपबंधों के बावजूद , 
( क ) एक संषिवाकारी राज्य में उपभूत होने वाले ध्याज पर उस राज्य 

में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त 
किया गया हो तथा लाम धारिम हो : 
( i ) दूसरे मविदाकारी राज्य की सरकार, योई राजनैतिक 

___ उप-प्रभाग प्रयका कोई स्थानीय प्राधिकरण , पथवा 

(ii ) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक , 
( स ) किणी मचिदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले व्याज पर उक्त 

मंविदाकारी राज्य में उरा राज्य की मरकार द्वारा मन मोविट 
मीमा मम कर में छूट वी मा एगी, यदि वह ग्याज उप -पर। 
( क ) में उरिममित किसी व्यक्ति मे भिन्न उस अन्य व्यमित 
द्वारा प्राप्त किया गया हो और लाभ के लिए धारिस हो, जो 


1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो , उसके रा 
पू, दूसरे मंविदाकारी राज्य के किसी मिवामी को प्रदा किए गए लाभांश १ 
दूसरे राज्य में करावय होंगे । 

.. तपापि, इस प्रकार के लाभाश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय 
होंगे, निमको लाभांग अदा करने वाली कम्पनी और कर राज्य के कान नो 
के अनुसार होंगे, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता नभांशों ना लामभोगी रवामी है 
तो बम प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होना चाहिए : 
( * ) भाग की मान गमि का 15 मिन, दि ला भोगी 

स्वामी एक फम्पनी है और जो जशिकावा करने वाली कमान 
में कम से कम 25 प्रतिशत शेयर रबसी है , 
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3. इस अनच्छेद में यथाप्रयुक्त " रायल्टियां ” शब्द से साहित्यिक 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कुतियों ,जिनमें रेडियों अथवा दूरदर्शन से प्रसारण 
के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली चलचित्र, फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं , 
कोई पेटेन्ट , ट्रेड मर्क , डिजाइन तथा मडल , प्लन , गप्त फार्मला अथवः 
प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के रूप में अथवा 
प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवः 
प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अन 
भव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किलो प्रकार की अद यर्ग प्रेत 


दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, बशर्ते कि प्रथमोक्त 
संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में ऋण दावे 

के लिए लेन- देन के मामले को अनुमोदित किया गया हो । 
4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “ब्याज " शब्द का अभिप्राय सभी 
प्रकार के शृण -दावो से प्राप्त आय से है, चाहे वह बन्धक के रूप में प्रार 
क्षित रखी गई हो अथवा नहीं रखी गई हो और चाहे उसके बारे में कर्जदार 
के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं प्राप्त हो , और 
विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियो से प्राप्त होने वाली प्राय और बंध पत्रों 
अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाली प्राय , जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों , 
बन्धपत्रों अथवा ऋण पपत्रों के साथ जुड़ेहुए लाभ तथा पुरस्कार से , प्राप्त 
प्राय भी शामिल है । देर से की गई अदायगी के लिए लगाए गए अर्थ 
दण्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा । 
___ 5. पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में उस स्थिति में लागू नहीं होगे 
यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने 
के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो , 
उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो 
अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान के स्वतंत्र रूप से 
वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज 
अदा किया गया होम वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत 
स्थान से प्रभाव रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 
अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो , लाग होंगे । 


4. इस अनुच्छेद में ययाप्रयुक्त " तकनीकी सेवाओं के लिए फं. स " 
पद से किती प्रबन्धकीय , तकनीकी अथवा परमर्शदायी स्वरूप की सेवाओं 
के प्रतिफल में , जिसमें तकने की अपवा अन्य कार्मिकों क सेव ओं को 
व्यवस्था भी शामिल है, अदायगयां करने वाले किसा व्यक्ति के किलो 
कर्मचारी को की जाने वाला अकयागयों से भिन्न किलो व्यक्ति को किसी 
प्रकार की रकम की अदयगियां अभिप्रेत हैं । 


6. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत हुमा 
माना जाएगा , यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य , 
कोई राजनैतिक उप प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उक्त राज्य 
का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , 
चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो , संविदा 
कारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है अथवा ऐसा कोई नियत स्थान है , 
जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर ब्याज की अदायगी 
की गई हो और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा नियत 
स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य 
में उदभूत माना जाएगा , जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान 
स्थित है । 

7. जहां ब्याज अदा करने वाले अथवा लाभभोली स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनों में तथा और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार 
का कोई संबंध होने के कारण , ब्याज की रकम , उस ऋण दावे को ध्यान 
में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, ब्याज की 
उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध में नहीं होने 
की स्थिति में ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्व . मी के बीच सहमति 
हुई होती, तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वणित रकम पर 
लाग होंगे । इस प्रकार के मामले में अदायगी के अतिरिका भाग पर, 
इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी 
राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा । 


5 . पैर ग्राफ 1 और , के बंध उस स्थिति में ल गू नहीं होंगे , 
यदि रल्टि मां अव तकनीकी सेव ओं के लिए फ. स. हितमामी स्वनी , 
जो एक संविदक री र ज्य का निवर्सः है , दुसरे विदाकरी र ज्य में वहां 
स्थित किना स्थाय: संस्थापन के मध्यम से कारोबार करता है जिसमें राय 
ल्टियां अथवा तकन को सेवाओं के लिए फंस उदभूत होती है या वहां 
स्थित किसी निश्चित स्थान से उसे दुलारे र ज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाए 
निष्पादित करता है और जिस अधिकार या सम्पत्ति अथवा, संविदा के संबंध 
में रायल्टियां या तकन की सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह 
ऐसे स्थाय : संस्थामा य निश्चित स्थान से प्रभाव रूप से संबंधित है । 
ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15 के उपबंध , जैसी भी स्थिति 
हो, लगू होंगे । 
___ G. रयाल्टयां और तन की सेवाओं के लिए फंस एक संविद करा 
राज्य में उदभूत हुई मानो जाएंगी जब अदा करने वला स्यय वह राज्य , 
उस राज्य का कोई राजनीतिक उप प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकारण 
अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु , जहां रयल्टिमां अथवा 
तकनीकी सेव ओं के लिए फ . म अदा करने वाले व्यक्ति को , चाहे वह किसी 
संविदाकारी राज्य का निवास हो अथवा नहीं हो , किसी संविदकरी 
राज्य में कोई स्थायी संस्थान अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके 
संबंध में रल्टिपों अथवा तक की सेवाओं के लिए फेस को अद यगी का 
दायित्व उपना था और ऐसा र बाल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए 
फ . स ऐसे स्थायो संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब 
ऐसे रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फ . स उस राज्य में उदभूत 
हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है । 

7. हा अदकर्ता और हितभागी स्वनी के बंच अपत्र उन दोनों 
तथा कि दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार के संबंध होने के क रण 
राल्टियों अथवा वाकन : सेन प्रों के लिए केस का रकगा, उस रकम से 
जो को लंबंध के न होने पर अदः बो गई होती, बढ़ जात : है तो वहां 
इस अनच्छेद के उपबन्ध केवल अंतिम वणित रकम पर हो ल ग होंगे । 
ऐसे ममले में अधिक अदा की गई रकम पर इस करार के अन्य उपबंधों 
पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार 
कर लोगा । 


अन च्छेद 13 
रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फस 
1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदा 
कारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियां और तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर 
उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उदभूत होती हैं और उसी राज्य 
के कानूनों के अनुसार कर लो.. , किन्तु यदि प्रातकर्ता रायल्टी या तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस का हितमागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया 
कर ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की साल रसम के 
22 . 5 ( साढे वा ईस ) प्रतिशत से अधिक नहीं होगः । 


अगोद । 

पुज, गतु.. अभिलम 
1 . एक संविदाकर किसी निवास को बाद में 
उल्लिखित तथा दूसरे सविदाकर रया में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण 
से मत होने वाले प्रतिभा पर दूसरे राज्य में कर लोगा । 

2. चल सम्पत्ति के गन्तरण को हुए अभिल भों पर , जो एक विदाकारी 
राज्य के किसा उद्यम के किरा : स्यांनी संस्थापन के माप रिक सम्पत्ति के 


- 


- 


- 


- - - - 
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भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 
- - - - - - - - - -- - -- - - - - 

- - - - - - - - - - - 
गा । के सर में दूसरे विकारी रा में स्थित है प्रथमा जो एक मधि 

: . पदाग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी का 
फारी राज्य के किमी नि 

पितात गेव 

नोंद । के किसी निवामी द्वारा दुसरे गंविदाकारी राज में किए गए किंगी नियोजन 
प्रयोजनार्थ दूसरे मंपिदाकारी रजा में मध ११ निचित रया ग कमवा में प्राप्त पारिश्रमि पर धन पानी धन को वार 
मंबधित बाल नपान हो , जिनमें से पाय गमापन (पने प्रयव सम्पूर्ण लगेगी, यदि : 
उग्रम के गथ ) प्रथया एस निश्चित स्थान के प्रमरण में होने वाले एमे 

( क ) पारिश्रमिक , प्राप्तकर्ता मंगत "विसीय वर्ष " में , जमी भी स्थिति 
पनि नभ भी मिल हैं , वगरे । म पर गना । 

हो । कुल मिलाकर 183 दिन में प्रशिक अवधि प्रयपा 
3 अष्ट्रग यार में चलने जान ले जनाए 

प्रवधियों के लिए सुगरे राज्य में मौजूद रहा हो , तथा 
यानों प्रथवः ऐसे जलयागों अथा नयनों राब ना मे धिन चल 

( ख ) पारिश्रमिक की अपायगी पेग नियों का द्वारा अयत्रा उमकी 
मपनि के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिनाभी पर कथन म विदाकारी 

और में की जाती है जो उम दूसरे राज्य का निवासी नहीं 
राज्य में कर लो । जिसका कि अन्तरणकर्मा निवर्म है । 

है , तथा 
। किनी में कम्पनीगेज, गत स्टाफ के शेयरों के अन्तरण से 

( ग ) पारिश्रमिक किमी एम स्थायी संस्थापन अथवा किमी निश्चित 
प्राप्त होने वाले अभिल भी पर, निमक , मम्पनि प्रत्यक्षता प्रयवा अप्रात 

स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का मरे 
प्रधाननस मिली नपिदक जप में स्थित श्रचन्न मंगान हो , उमा राज्य 

राज्य में है । 
में कर लगेगा । 

3. हम अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , एक गथिदाकारी 
5. पर ग्राफ ! में उल्लिग्विन शेयरी मे मिन शेयरों के किसी मो राज्य के किमी उद्यम द्वारा प्रतर्गष्ट्रीय यातायात में किमी लान अमवा 
कम्पनी में , अन्तरण में होने वल प्रानल मा पर, जो नि मविद कारी किमी वाययान के परिचालन के संबंध में किए गए नियोजन के संबंध में 
राज्य की निवासी है उस राज्य में कर लगेगा । 

प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लोगा । 
___ . पराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में लिग्निन संपास से भिन्न मिन 

4. भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीष वैज्ञानिक विचारों 
संपभि में अम्मरण से प्राप्त होने वाले मिलाभों पर केवल उमी मंदिर । के प्रादान- प्रदान एवं सहयोग के लिए ममय गमय पर प्रवास करारों के 
ज्य में कर समेगा जिभकी कि अन्न का एक निधाम है । 

अधीन वोनों मंथिदाकारी राज्यों में में किसी भी मंविदाकारी राज्य के 

विशेषज्ञों को मारे संविदाकारी राज्य में भेजने पर उन्हें उनके संबंधित 
अनच्छेद 15 

राज्यों द्वारा उन्हें अदा किए गए वेसनों नया भनों पर प्राय कर की 
स्वतंत्र पैक्तिक मेवार 

प्रदायशो किए जाने में उम मरे राज्य वारा छूट दी जाएगी । 
1. किसी योष्ट द्वारा , जो एक मंदिवाकारी का निवासी है. 

अनु छेद 17 
व्यावसायिक सेवा प्रों अथवा उससे मिलते- जलते स्वरूप के शुमरे स्वतंत्र 
कार्यकाल पों के निष्पादन में प्राप्त की जाने वाली प्राय निम्नलिखित परि 

निवेशकों की फीस तथा उच्च मरीय 

प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक 
स्थितियों को छोड़कर जव म प्राय पर नरेनविदाकरी राज्य में भी 
कर बनेगा , केवल उनी राज्य में कराधेय होगी . 

1. एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवामी द्वारा किमी ऐसी कम्पनी 
( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दमरे. के निदेशक मण्डल के एक मवम्य की हैमियन मे जो दूसरे मंविदाकारी 

संविदाकारी गाज्य में कोई निषिचन ग्यान नियमित रूप में राज्य के एक निवासी है , प्राप्त निवेशक की फीम तथा उससे मिलती 
उपलब्ध है , तो उम मामले में , उम दुसरे राज्य में अाय की 

जलती किस्म की प्रदायगियों पर कर उस गरे राज्य में लगेगा ! 
उतनी रम्म पर कर लगेगा जो स निगिचत स्थान के कारण 

. . एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा , किसी ऐसी कम्पनी 
उदभन हुई मान। आ मकनी है , अथवा 

के , जो झरे राज्य के एक निवासी है , उच्चस्तरीय प्रबंधकीय पद पर 
( स ) यदि दुमरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी प्रधि नियुक्त एक कर्मचारी की हैमियत में प्राप्त वेतन , मजदी नथा इससे मिलते 

अथवा अवधियां मंगा "विगत वर्ष ” प्रयवा " प्रायवर्ष " में , जमी जुलने अन्य पारिश्रमिक पर उस दूगरे राज्य में कर लोगा । 
भी स्थिति हो , कुल 90 दिन अथवा उममें अधिक हो , तो उस 

अनुच्छेद 18 
मामले में , प्राय के केवल उतने ही भाग पर नम दूसरे राज्य 
में कर लगेगा जो म मरे ) में निष्पादित उमफे कार्य 

मनोरंजनकर्ताओं द्वारा अजित प्राय 
कलापों में पास हुई हो । 

अन च्छेद 15 नया 16 के सबंधों के होते हुए भी , एक मंबिवा 
3 "न्यायम.गिक मेव " पर में ग्यसम्म वैज्ञानिक , माहिरिपक , फला वारी राज्य के किमी निवामी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता के मप में , जैसे 
स्मक , शैक्षणिक प्रय। अध्यापन गंबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, प्रारूप कि , थियेटर,, चलचित्र , रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथव । मंगीतकार 
चिकिम्मकों , वर्क, लो , मानिया , वस्तुयियों , मन- चनियकों नया लेवापाला के रूप में अपने प्रतिकार का प्रयानापों में , जिन्ह उमने सरे नंविदाकारी 
के स्पन्न कार्य कलाप शामिल है । 

राज्य में सम्पल दिया है , प्राप्त प्राय पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा । 
अन लोद 16 

बशर्ते कि व्यटियों यथा श्यक्तियों के ममूह द्वार , द्विपक्षीय अथवा 
पराश्रित वैयक्तिक मेवाए 

बहुपक्षीय आधार पर संविदाकारी राज्यों के बीच मय किए गए मस्कृितिक 

भावान -प्रदान के ढाच के प्रतर्गत किए गए कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर 
1. अन कछेद 17, 18, 19, 0,:: 1 सथा 2 ? के उपबंधों के अध्यधीन 

केवल उभी राज्य में कर लोगा जिसके कि वे निवामी हैं । 
रहने हुए , एक मंविदाकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा किसी नियोजन 
के संबंध में प्रान वेतन , मदुरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर 

अनुच्छेद 19 
केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उमका नियोजन दूमरे मविदा 

मरकारी गवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन 
कार्ग राज्य में नहीं किया जाता है । यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता 
है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उममे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में 

1. ( क ) एक मंविदाकारी राज्य अथवा उसके किमी राजन निक 
कर लगेगा । 

उपमंगल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART II Sec . 3 (1) ] 


-- --- - - - - . . . 


-- -- 


- - - 


- - 


- - 


के “ माई " में उसके समय से अनधिक हो , पश कि ऐमा 
नियोजन नसके मध्ययम से सीधे संबंधित हो पा सके 

भरण -पोषण के प्रयोजनार्य किया गया हो । 
१. हग अन मछेध का लाभ केवम पी अवधि के लिए मिनेगा जो 
शुरू की गयी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अपना 
साधारणतया अपेक्षित हो , परन्तु किमी भी हालत में किसी व्यष्टि को 
इम दूसरे मंविधाकारी राज्य में प्रथम बार उसके पहुंचने फो तारीख में 
लगातार छ: वर्षों में अधिक अवधि के लिए इस मामले का लाभ प्रास 
नहीं होगा । 


राज्य प्रथया उसके उपभण्डल मथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाभी 
के संबंध में प्रवस्त किमो पेंशन मे भिन्न पारिरिक केवल उसी में 
कराधेय होगा । 

( ब ) किन ऐगा पारिश्रमिक केवल उस दूगरे मंविदाकारी राज्य 
में कराधेय होगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती है तथा यह 
व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी है जो : 

( i ) उस र| प मा एमा राष्ट्रिक है, अथवा 
( ii ) केवल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोगनाथं उस राज्य का एक 

निवासी नहीं बना था । 
2. (झ ) किसी मंविदाकारी राज्य द्वारा प्रपया इसके किसी राजनैतिक 
उपमण्डल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित किए गए कोप 
द्वारा मयमा उसमें से किसी व्यष्टि को उसके द्वारा उम राज्य अथवा 
उपमण्डल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई मेवाओं के लिए प्रदल कोई 
पेंशन केवल उमी राज्य में कराधेय होगी । 

( ब ) लेकिन ऐसी पेंशन दूसरे मंत्रियाकारी राज्य में केवल सभी 
कराधेय होगी यदि वह व्यष्टि म दूमने राज्य का एक निवासी नथा एक 
राष्ट्रिक हो । 


अनन्छष 2 
प्राध्यापकों , अध्यापकों समा शोधिनमुमों द्वारा प्रान प्रदामगिया 


1. किमी प्राध्यापक अपवा अध्यापक को , जो अदुसरे मंविदाकारी 
राज्य में किसी विश्वविद्यालय में , कालेज में , विद्यालय में अपना दूसरी 
मान्यता प्रा -स भस्था में प्रध्यापन अभया शोध-कार्य के लिए अपना दोनों 
के प्रयोजनार्थ दूमरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने मे नत्काल पहले 
मंविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवामी है अथवा भा , उस दूसरे 
राज्य में पहुंचने की तारीख में दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 
ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 
___ . यह मन छेव रस शोध कार्य से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होगा , 
यदि ऐसा शोधकार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष प्रथवा व्यक्तियों के निजी 
लाभ के लिए किया जाता है । 


3. अन च्छेद 16, 17 तथा 18 के उपबन्ध मिमी संविधाकारी राज्य 
अषमा उमके किमी राजनैतिक उपमण्डल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
पलाये गये किमी कारोबार क सिलसिले में की गगी सेवाओं के संबंध में 
पास पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगी । 


अनुच्छेद 20 

गैर- सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी 
___ 1. एक संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी 
राज्य के स्त्रोतों में प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न 
किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर प्रथमोलिखित संविदाकारी 
राज्य में लगेगा । 


3. इस अनुच्छेद मा अनुछेद 21 के प्रयोजना किसी यक्ति की 
एक मविधाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि यह "मिगत वर्ष " 
अथवा पाय वर्ष में जोमी भी स्थिति हो , उम संविदाकारी राज्य का निवासी 
हो जिममें "विगत वर्ष " प्राय वर्ष " के मत्काल पूर्व वह दूसरे संविदाकारी 
राज्य का दौरा करता है । 


2. "पेंशन " शण से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में 
प्रथया सेवामों निष्पादन के वोराम हई अतियों के लिए भतिपूति 
के रूप में की जाने वाली प्रावधिक अदायगी अभिप्रेत है । 


3. " वार्षिकी " शब्द में जीवन काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या 
निश्चय समयावधि के दौरान धन- राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में 
पर्याप्स तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के इकरार के अन्तर्गत 
प्रावधिमा रूप में निश्चित समय पर प्रदायगी योग्य एफ निश्चित राशि 
अभिप्रह। 


अनन्छेद 1 


विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षों द्वारा प्राजवायगियां 
1. किसी विद्यार्थी अथवा ग्याश्रमायिक प्रशिक्ष को , जो दूसरे संविदा 
कारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले संविदाकारी राज्यों में से 
किसी एक का निवामी है अथवा था तथा वह दूसरे राज्य में केवल अपनी 
शिक्षा प्रथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, दूसरे संविदाकारी राज्य 
में निम्नलिखित पर कर से छूट प्रास होगी : 
( क ) उम दूमर संविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों 

तारा उसके भरण -पोषण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनाथ 

उमे की गयी प्रदायगिया , तथा 
( ख ) उम दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी "विगत वर्ष " अथवा 
___ " प्राय वर्ष " में जैसी भी स्थिति हो , रोजगार से प्राप्त पारि 

श्रमिक पर , जो 15. 000 रु अथवा जमन जनवादी गणराज्य 


4. पैराग्राफ़ 1 के प्रयोजनार्थ “मान्यता प्राप्त संस्था " का पर्व एक 
ऐमी संस्था में है जिसे हम मंबंध में संबंधित मंविदाकारी राज्य के सभम 
प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गयी है । 

अनुच्छेद 23 

पम्प माय 
1. पराग्राफ़ : के उपबन्धों के प्रधान रहते हुए, एक मविवाकारी 
राज्य के किसी निवामी की प्राय की ऐमी मदें , जहां कहीं ये उद्भुत 
होती हों और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अन च्छेदों में स्पष्ट रूप से 
विमार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराय 
होगी । - 

2. पैराग्राफ़ 1 के उपबन्ध अनुच्छेद 6 के पैर माफ़ 2 में वापर 
भाषित अचल संपत्ति में प्राप्त माय से भिन्न प्राय पर लारा नहीं होंगे , 
यदि ऐसी प्राय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के 
नार, दूसरे मविवाफारी राज्य में , यहां स्थित किमी स्वामी मंस्थापन के 
माध्यम से कार माते करता है अथवा उम दूमरे राज्य में वहां स्थित 
किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा 
ऐसा अधिकार प्रयवा सम्पत्ति जिसके संबंध में एसी पाय प्रदा की आती 
है , ऐसे स्थायी संस्थापन अपवा निश्चित प्राधार के प्रभावी से संपर 
है । ऐसे मामले में अनुष्छेद 7 प्रथमा अनुछेर 15 के उपब, 
स्थिति हो , लागा होरा । 
____ 3. पैराग्राफ़ 1 तया 3 के उपबन्धों के होते हुए भी , एक संविदा 
कारी राज्य के निवासी को माय की ऐमी मदों पर भी , जिन पर इस 
करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे 
संनिवाकारी राज्य में उभूत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लसगा । 


[ भाग 


- - 


3 ) 


भारत का राज पन : प्रसाधारण 


अन म्होर 14 

पंजी 
1. अन छेप 6 में उल्लिखित असल संपत्ति वासूा निरुपित पूजी पर 
पाो एक मंविधाका र ज्य के किमी नियामी के स्यामित्व में हो तथा 
दूसरे में विधाकारी बाज्य में स्थित मो , उम दूसरे राज्य में कमू लगा। 

: . एफ संविदाकारी ज्य के झिमी उसम को दूसरे मंविदाकारी 
राज्य में स्थित किमी स्थायी संख्यापन की कारोबार संपत्ति के अंक 
रूप में वल सम्पनि द्वारा अथवा किसी निधिवन स्थान से संबंधित ऐमी 
बाल संपति द्वारा जो एक मंविदाकारी राज्य के पि. मी निवासी को दुमरे 
संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वयक्तिक मेवानों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 
अपलब्ध है , निरापित पूंजी पर इस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

3. मन्तरर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों प्रयवा 
वायुगानों द्वारा पौर ऐसे जैलयामों प्रथया वाग यानों के गंचालन से 
संबंधित पल सम्पमि द्वारा मिलपित पूंजी केवल उम संविदाकारी राज्य 
में ही कराधेय होगी जिसका कि एमी संपनि का स्वामी उग्रम एक 
निवासी है । 

4. एक संविधाकारी राज्य के किसी निवासी की पूजी के अन्य 
समी तरकों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगेगा । 

मनच्छेद 25 

वोल्रे कराधान का निरसन 
1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किमी भी राज्य में प्रवृत्त कानून 
सेत्र धित संविदाकारी राज्य में प्राय और पूंजी के कराधान के मामलों में 
लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके 
विारीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है । 

2. महा एक पविवाकारी राज्य का कोई निवासी एमी पाय प्राप्त 
करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस करार के 
उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है , 
वहां प्रपमोलिखित राज्य पर ग्राफ़ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
ऐसी प्राय अथवा पूंजी को कर गे छूट प्रदान करेगा । 
_____ 3. जहाँ इस फरार के किसी उपबन्ध के अनुसार एक संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राधम प्राय अथवा स्वामित्व वाली पूंजी को 
उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है तो फ़िर भी ए मा ग्य , ऐसे निवासी 
की शेष पाय अथवा पूंजी पर कर की रकम की मंगणना करते समय , 
इस प्रकार छूट प्राप्त प्राय प्रथया पूंजी को हिसाब में रखेगा । 

अनुष्ठेर 26 

मम व्यवहार 
___ 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे मविदाकारी राज्य 
में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबधी एमी कोई अपेक्षा लागू नहीं होंगी, 
वो उस कराधान से मोर न संबंधित अपेक्षाभों से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 
अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान 
परिस्थितियों तथा एक समाम पातों में लागू होती हैं भयवा हो सकती 


छूट , राहत, फाटोलियां, स्था घटोलियां मंगर करने के लिए, जो कि कानन 
सारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं , जो वहां के नियासी हैं , अपकृत 
करना है । 

4. फ मंविदाकारी राज्य के उग्रनों पर, जिन पंजी पूर्णतः अथवा 
अंशत: दुगरे गाँवदकराज्य के . अशा एक में धियः निव सियों 
के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गिध में प्रशथा सिरण में है , प्रयोक्त 
संथिवपर रजा में गा कोई गधान अपयः रानः कार्ड में अपेक्षा 
मग नहीं की जाएगी , जो र पागधान में बनना तलब । किन्हीं भी 
अपेक्षाओं में , भिन्न प्रयया अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोग्लिखित 
पज्य के मन्म गमगार उचनों पर एक नमन परिसियों और एका 
मम. न शों के प्रधान लायी जाती है अयका लगाया जा सकती हैं । 

5. इस अनुच्छेद में "फगधान " शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस 
कार यो विषय हैं । 

अनुच्छेद 27 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. जहाँ ( क संविदाकरी राज्य का कोई निवासी यह समझता है 
फि एक मथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यव हियों के कारण उस 
पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस फरार 
के उपबन्धों के अनुफल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के राष्ट्र य कानूनों 
द्वारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी उग संविदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी को प्रपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका यह निवासी 
है । यह ममला उस कार्यव ही के नोटिस के प्राप्त होने की तर. ख से , 
तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए , जिसके कारण किया गया 
मराधान इस कार के अनुकूल नहीं है । 

2. यदि समम प्राधिकारी को प्रापत्ति जमित लगे और यदि यह 
स्वयं किसी समुचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कर धान 
के निवारण की दृष्टि स, जो इस कार के अनुरूप नहीं हैं , दूसरे संविदा 
कारी राज्य के मक्षम प्राधिका के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस 
मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए फिमी भी समझौते 
को कार्यान्वित किया जा चाहे संविद कर। राज्यों के राष्ट्र. स क नूनों 
में कोई भी समय -सीमा क्यों न हों । 

3. यदि इस करार झः व्यामरा घरने में अथवा इमे लग करने में 
कोई कठिनाइयो अथवा शंाए उसन्न हों तो मंषिदारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकर। उन्हें पारम्परिक सहमति से छल करने का प्रयास करें । 
उन मामलों में भी दोहरे कराधान के मिरमान के लिए परस्पर विचार 
विमर्श कर सकते है जिनकी इम कर र में अवस्था नहीं की गयी है । 

1. पूर्ववर्ती पराग्राफों के अभिप्राय में कोई समझौता करने के प्रयोज 
नार्थ संबिक कारी राज्यों के सक्षम गाधिकारी एमः दूसरे के स थ संधे 
पत्र- व्यवहार भी कर सकते हैं । महा समझौता करने की दृष्टि से विचारों 
का मौधिक मान-प्रबन उपयुक्त समाना जाता हो तो इस प्रकार का 
विचार -विमर्श एक प्रयोग के माध्यम से किया जा सकता है मिमें 
मंदिगकारी राज्यों के सक्षम प्राधिमारित्रों के प्रतिनिधि शमिल होंगे । 
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सूचना का प्रदान- प्रदान 
1. संविदाकारी राज्यों के ममम प्राधिकरी ऐजी सूचना (जिसमें 
दस्तावेज भी शामिल हैं ) का प्रादान-प्रदान करेंगे जो इग कर के उपबंधों 
को प्रथया संविदाफार राज्यों . उन करों में संबंधिप्त अन्तरिम कानूनों 
के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए भावश्यक है , जो इस करार के 
अन्तर्गत पाते हैं , हो सका कि इनके अर्घन विद्यमान कराधान व्यवस्था 
करार के प्रतिकूल नहीं हो न कि विशेष रूप में ऐसे करों को जालम जी 
अथवा प्रपषंचन रोका जा सके । विमः भी संनियकारी र ज्या प्राप्त 
की गयी कोई भी सूचना उर्स प्रवाए गप्त मान जाएगी जिस पर मि 
उस राज्य के प्रान्तरिक कानूनों के पन्तर्गत प्राप्त की गर्य, सूचमा मानी जाती 


2. एक संविवाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूससे संविदाकारी 
राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर , उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान 
लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे सण्य के उग्रमों पर एक समान 
परिस्थितियों में प्रथा एक ममान शर्तों के अधीन गमरूप कार्यकलापों को 
करने के लिए लाग होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अन कल हो । 

3. इस प्रमुच्छेद में , निहित किसी भी मान का यह अर्थ नहीं लगाया 
भाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को उन पमितमों को , जो उस राज्य 
के निवासी नहीं है , कराधान के प्रयोजनार्य किसी प्रकार की ग्यक्तिगत 
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! किसं दिका कानों के आधार पर उका करों को मन्तिम 
प में निशर किया पपा है सपा ने रमाओं की ओर बकाया है । 


है । लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सपना को मूलस: गप्त सपन 
जाता है तो , उगे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें 
न्यायालय मोर प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं ) को प्रकट किया जागा 
जो उन कारों का निर्धारण अथषा उही वसूली करने, उनके प्रवर्तन 
प्रथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनमे लयंधित अपीलो का निर्धारण 
करने से मम्बन हों , जो बारार के विपय हैं । ऐसे व्यक्ति प्रथया प्राधि 
कारो सूचना का उपयोग केयल स प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे 
सपना को सार्वजनिक म्यायालय की कार्यवाही प्रथया न्यायिक निर्णयों में 
प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी , विधार-विमर्ग के माध्यम से उन 
मामलों से संबंधित समचित गों , पद्धतियो भौर. मकर्मकों को विकसित 
करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा प्राधाम प्रधान किया जाएगा जिनमें, 
जहो मही उपयुक्त लों , कर अपवंचन के मंबंध में सूचना का आदान-प्रदान 
भी शामिल है । 


5. जहां कर संबंधी कोई प. व. उसके अपील के अर्धन होने प्रथया 
किसी अन्य कार्यवाही के कारण अन्तिम प में देश नहीं बना हो तो 

मामले में एक संचिद करा रस अपने जम्ब को सुरक्षित रखने 
के टेश्य से, दुसरे संविधाकारी राज्य के इस संबंध में ऐसे प्रान्तरिक 
उपाय करने के लिए प्रारोध कर सकता है जो उम दुमरे संधिकारी 
उप के पालनों के अनुत विधि संगत है । 


6. किती करताना से मश्य करों मा धसुली किए जाने में महायता 
करने के लिए अनुरोध केवल तमो जिनो जायगा यदि अनुरोध करने बाले 
संविदाकारों राज्य में करदाना में करों की बतूला किए जाने के लिए 
लिए उसकी पर्याप्त प्राग अप्रथा परिसम्पनियां उपलब्ध नहीं हों । 


7. यह मंविदाकारी ज्य , जिसमें इस अनुच्छेद के पराग्राफ 1, 2 
तथा 5 के अनुसरण में कर का वमुली की जाती है, उसके तत्काल 
पश्चात इस प्रकार वसुल को यी रकम को रम संविधाकारी राज्य को 
भेजेगा जिसने इसके लिए अनुरोध किया था परन्तु वह ऐसे कार की 
यमुली करने में दी गयी मदद के दौरान किए गए व्यय, पदि कोई हो , 
की पापती के लिए हमवार होगा परन्तु किसी भी हालत में ऐसी लागत 
की मात्रा मसुल को गयी रकम के 10 प्रतिणत से अधिक नहीं हो । 


2. सपना अथवा वसा बेजों का प्राद म -प्रवान या तो नेमी साधार 
पर अथवा मामलों विशेष के मन्दर्भ में अनुरोध करने पर. अथवा पोर्मों 
स्थितियों में किया जा सकेगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
समय-समय पर, ऐसो सूचना प्रथवा दस्तावेजों की सूची से महमत होंगे , 
जिन्हें नेमी साधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 
____ 3. किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबंधों का पर्थ किसी 
संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व हालना नहीं होगा : 
( क ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा 

प्रशासनिक प्रथा से हुदपार प्रशासनिक उपाय करना , 
( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस 

अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के प्रान्सर्गत अथवा 

प्रणासम की समाय स्थिति में प्राप्य महीं है । 
( ग ) ऐसी सूचना अथवा दम्सावेजों की सप्लाई करमा जिनसे कोई 

व्यापारिक , व्यावसयिक , प्रायोगिक, धाणिज्यिक अथवा रोजगार 
सबंधी गुप्त मेव अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रथवा सूचना प्रकट 
होती हो अथवा सूचना जिमको प्रकट करना सरकार मी नीति 
के प्रतिकम है । 


पनुच्छेद 30 
राजनयिक और कौंसूली कार्यकलाप 


इस करार की किसी भी बात से राजनयिक प्रणवा कौसूली पधि 
कारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा 
विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विणेषाधिकारों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुच्छेद 31 
प्रवर्तन 


अनुच्छेद 29 

वसूली में सहायता 
1. संविदाकारी राज्य ऐसे करों की पसूली करने में एक दूसरे को 
सहायता करने और उसे समर्थन देने का जिम्मा लेते है जिनसे यह करार 
संबंधित है पौर. जहां ये कर अनुरोध करने वाले राज्य के कानूनों के 
मनुसार निश्चित मप से संदेय होते है । 

१. दोनों में से किसी भी संविधःफारी राज्य के कर संबंधी दापों की 
वसूली करने के लिए , जिन्हें अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है , 
प्राप्त अनुरोध के मामले में , दुमरे संविधाकारी राज्य द्वारा, जिसे मनरोध 
किया जाता है, लोग करने के लिए स्वीकार किया जाएगा तथा उस 
राज्य में उसके करों को लागू करने तथा उनकी वसूली करने के लिए 
प्रयुक्त किए जाने वाले कानूनों के अनुसार वसूला जाएगा । 

3. भारतीय कर के मामले में अमन जनवादी गणराज्य के बिल 
मंत्रालय को , राजस्व विभाग , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनरोध किया 
जाएगा तथा उसके साथ भारतीय कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाण 
पत्र यह प्रमाणिम करने के लिए संलग्न किया जाएगा कि संगत प्रातरिक 
कानूनों के प्रधार पर उस करों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया 
है तथा वे करवातानों की भोर बकाया हैं । 


1. इस करार का अनुसमर्थन मोर अनुमोदन दोनों संविदाकारी राज्यों 
में प्रवर्तमान कानों के अनुसार किया जाएगा । 

2. या करार, प्रवर्तमान कानूनों के अनुसार करार के अनुमोक्न अथवा 
प्रनसमर्थन को अधिसुचित करने वाली टिप्पणयों के मावान-प्रवाम पर 
प्रवत होगा । 

3. इस करार के उपबन्ध निम्नलिखिम पर, लागु होंगे : 
( क ) भारत गणराज्य में , इस कार के अन्तर्गत पाने वाले कर , 

ओ प्रप्रेन. 1985 के प्रथम दिन को अथवा उमके भाव पारम्भ 

होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए लाए जाते. है ; 
( ख ) जर्मन अनबादी गणराज्य में , इस कार के अन्तर्गत पाने वाले 

कर, जो जनवरी, 1985 के इथम दिन को प्रथया उसके बाद 
प्रारम्भ होने वाले किसी कर-मिर्धारण वर्ष के लिए लगाए 


अमुन्टर 32 
बेगना अवधि 


4. अमन जनयती गणराज्य के कर के मामले में वहां के दिन 
मंत्रालय द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग को 
अनुरोध किया जाएगा नया उमके साथ जन जनवादी गणराज्य के कामनों 
को अनुसार यथालित ऐसा पत्र यह प्रमाणित करने के लिए भेजा 


1. यह फरार असीमित अवधि के लिए सम्पन किया जाता है, परन्तु 
दोनों में से कोई भी मंविदाकारी राज्य करार के प्रवन होने के दिन से 
पांच वर्ष के पानात शिक्षित मोटिम करमकराशुको समाप्त कर सकता 
है, तथापि, नोटिस इस प्रहार दिया जाए कि सिलेण्डर वर्ष में नोटिस 
दिया जाता है उसके समाप्त होने में कम कम छ: महीने घोष हो । 


( nII 
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TE Hrit Tips forflere ting at # fosteret 


to promote economic co - operation between the WO States 
through an Agreement for the Avoidance of Double Taxation 
with respect to Taxes on Income and on Capital; 

Huve agrewd as follows : - - 


Article 1 
PERSONAL SCOPE 


7liis Agrement shall appiy to persons who arc residents 
of one or both of the Contracting Statea . 


Article 2 
TAXES COVERED 


( ) TOY 19TITY # , fater ATT ÅTEM fan art 

उस वर्ष के परवर्ती जमवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके 
पश्चात प्रारम्भ होने वाले पूर्ववर्ती किर्म: वर्ष में उत्भूत प्राय 
P EPE À , 

अनन जनवादी गणराज्य में , जिम कैलण्डर वर्ष में करार के 
पर्यवमान का मोटिम दिया जात हा . उस वर्ष के परवर्मी 
गनवरी के प्रथम दिन को अपया उसके पश्चात प्रारम्भ होने 

प. ले मिस माय वर्ष में उमन होने वाली प्राय के संबंध में । 
जिसके माध्य में , इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अघोहस्ताक्षरियों में 
बर्तमान कार पर हस्ताक्षर किए हैं । 
___ नई दिल्ली में वर्ष एक बजार नौ सो नामो के जुलाई मास के 
छब्बीस दिन को , हिन्दी , जर्मन तथा अंग्रेजी भाषामों में वो - दो प्रतियों 
में सम्पन्न किया गया, इसके सभः पाठ समान मप से प्रामाणिक है । इन 
बोनो पाठों में से किसी के बीच कोई मिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ 
TUT ? IT I 
17 19TETET E TYTT Å SE ET 

जनन जनवादी गणराज्य की सरकार की प्रोर से 


1. The taxes to which this Agreement shall apply aro : 

( a ) in the Republic of India : 


(i ) the income-tax including any surcharge thicreon 

imposed under thc Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) ; and 


( ii ) the wealth -tax imposed under the Wealth -tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
(hereinafter reforred to as " Indian tax " ) 


) 


( . 4 , 

[ afia 


(5 * 4 . Ottener ) 
501/10 78 - - 19 . . 


8388 /91 , 8 


. ] 


16 ) in the Geran Democratic Republic : 

(i) Einkommensteuer (Income-tax ); 
( ii ) Koerperschaftsteuer ( Corporate income tax ); 
(ii) Gewinnabfuehrungen der Staatlichen Betriebo 

(Revenue traosfer by public entrprises); 
( iv ) Lohnsteure ( Tax on wages ) ; 
( V ) Steuer auſ Lizenzgebuehren ( ſax on Royaltios ); 
(vi) Gewerbesteuer ( Trado tax ); and 
( vii) Vermocyenblener ( Property tix ) 

(hereinafter referred to as " German Democratic 
Republic tax " ) , 


2 . lle Agreeinent shall also apply to any identical 01 
substantially similar taxes which are imposed by either Con 
tracting Stalc alter the date of signature of the present 
Agreement in aduition 10 , or in place of, the taxes meferred 
to in paragpah 1 . The competent authorities of the Con 
tracting States shall notify each other of any substantial 
chunges which are made in their respective taxation laws. 


Articlo 3 
GENERAL DEFINITIONS 


1. in this Agreement, unless the 
quires : 


context otherwise re 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

(Foreign Tax Division ) 
Now Delhi, the 2nd March , 1990 

NOTIFICATIONS 

INCOME - TAX 
G . S . R . 107 ( E ) . - Whereas the annexed Agreement between 
the Government of the Republic of India and the Govern 
ment of the ( icunun Deniocratic Republic for the avoidance 
of double taxation with respect lo taxes on income and on 
capital has come into force on the 24th November , 1989 , 
on the notification by both the Contracting States to cach 
other of the approval of the Agreement under their laws 
in accordance with Article 31 of the said Agreement; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 44- A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 
and section 90 of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby directs that all the provisiong 
of the said Agreenient shall be givon eflect to in the Union 
of India . 

ANNEXURE 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT 
OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC FOR 
CHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH 
RESPECT TO ) TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

AGREEMENT 

BETWEEN 
THE GOVERNMINT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE GOVININMINT OF THE GERMAN DEMOCRATIC 

REPUBLIC 

FOR 
THE AVOIDANCE OF OURLIE TAXATION WITH 
RESPECT TO 74 .VES ON INCOME AND ON ( PILAT. 

The Goveromont of the Republic of Jodia and the 
Government of thit German Democratic Republic ; Desiring 


( a ) the torms " a Contracting State " and " the other 

Contra tins State " mean Republic of India or the 
German Democratic Republic as the concoxt le 
quires, 


( b ) the term " tax " means Indian tax or German 

Democratic Republic tax as the context requires , but 
shall not include any amount which is payable in 
respect of any default or omission in relation to 
tho taxes to which this Agreement applies or which 
represents a penalty imposed relating to those taxes; 


( c ) the term " person " includes an individual, a com 

pang .1 any other entity which is treated as a 
taxable unit tinder the taxation laws in force in 
the respective Contracting States ; 


( 1 ) tlie tare company means any body corporati. 

or any inity which is theted as a company or body 
corporate under the taxation laws in forto in the 
respective Contracting States; 
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through which . Die business of the enterprist is wholly or 
partly carricilm . 


( e ) the term " enterprise of u Contracting State " and 

" chterrring of the other Contracting Slalo mein 
respectively an enterprise carried only a resident 
of it Contracting Stato nd in enterprise vürriod 
on by a resident of the other Contracting State , 


“ permanent 


establishment" 


includes 


2 . The term 
especially - 


( f ) tho termo “ competent authority ” means in the curse 

of India , the Central Go cranicnt in the Ministi 
of Finance Department of Revenue ) or their 
authorized representative ; and the case of the 
German Democratic Republic, the Ministry wi 
Finance ; 


(a ) a place of management; 
(b ) a branch , 
(c ) an ofice; 
(d ) a factory; 
(c ) a workshop, or a warehouse ; 


( g ) the ler in " Dutional" mcans : 
(i ) any individual, possessing the nationality of a 

Contructing State under the laws in force in the 
State ; vnd 


f ) a mine , u ) vil or gas well, a quarry or any other 

place i citra - tion of natural resources; 
( ) a furm or plantation ; 


( ii ) any legal person, partnership or organisation 

deriving its status from the lat s in force in the 
Contracting State ; 


(h ) the term " international trallic " means any tillsport 

by a ghip or aircraft operated by an enterprise of 
u Contracting State , except when the ship or aircidai 
is operated solcly between places in the other 
Contracting State . 


(h ) a premises usuel as a sales outlet or for receiving 

or soliciung orders; 
(i ) al installition or inclure used for the exploration 

Ol development of natural resources ; 
( jj a building site ( l construction , installation 01 28xemb 

In proje [ 0 ! Supervisory Chivities in connection 
thercuit , where Lich site , project or activities 
liogethor with other sich ni .es, projects or activities, 
of any ) continue foi a period of more inan six 
yinths. 


2 . As regard , the application of the Agreement hy : 
Contracting Stute , aby 10m 1340 Jelined therein shall, unless 
the context otherwise roquires, have the meaning which it 
has for the purposes of the law of that State concerpins 
ine taxes to which the Agreement upplies , 


3. Notwithstand ug the procedion provisiuns of his Article , 
the term " perinanent establishmeat " shall be deemed not to 
includo : 


Article 4 
RESIDENT 


fill a teppo . aly building site or construction or installa 

tion projccl Cromed in the Government of a 
Contractiny State in the other State ; 


1. For the purposes of this Agreement, the ein " resider 
of a Contracting State " means y person who, under the 
Jaws of that Stile , is liable to tax therein by reason of 
bis domicile , rovidence , place of management or any other 
critorion of a simular nature , 

2 . Where by I Cuson uf thy provisions of paragraph 1, 111 
individual is it tusiceni of both cuntracing States, then 
his status shall be detormined as follow s : - - 


(b ) the use of fucilities solely for the purpose of storage 

or display of goods or merchandise belonging 10 
tho enterprise ; 


( a ) he shall be decmed to be a resistent of the Stalc 

in which lo has a permanent home availbly to him , 
if he hus a permanent homo avajluble in him in 
both States , he shall be deemed to be a joident of 
the State with which his personal and economic 

relations are closer (centre of vital interests ); 
( b ) if the Statc in which he has his centrc of vital 

intcrcsts cannot he determined , or if hc las not 
a permanent home available to him in either State , 
he shall be dicemed to be a resident of the Stats 
in which he has an habitual abode; 


( c ) the maintenan - e of a stock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpuse 

( 1 storage or display; 
id the inzirtenance of a stock of yoxds or merchandise 

helonging to the enterprise solely for the puspose 

of processing by another cnterprise ; 
( e ) ilic maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of purchasing goods or merchan 
dise , or of colleuting information , for the enter 
prisot . 


( f ) the inaintenance of a fixed place of business , solely : 

for the purpose of advertising , for the supply of 
information, for sciontific research , or for similar 
activities which have a preparatory or alixiliary 
character ; for the enterprise . 


( 0 ) "if he has an habitual aboclo in both States or in 

neither of them , ho shall be deemed to be a resi 

dent of the State of which he is a national; 
(a ) if he is a national of both Statos or of ncither 

of them , the competent authorities of the Contract 
ing States shall settle the question by mutual 
agreement. 


However, the provisions of sub -paragraphs (b ) to ( f) shall 
not be applicable where the enterpriso maintains any ather 
tixed place of business in the other Contracting Stato for uny 
purposes other than the purposes specified in the said 
sub - paragraphs. 


3 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 , Et 
person other than an individual is a resident of both Con 
tracting States , then it shall be deemeil tu be i resident 
of the State in which its place of effective management is 
situated . 


4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 
where a person - other than in agent of an independent 
statis to whom paragraph Sapplies - -is acting in a Contract 
ng State on bchalf of in calerprise of the other Contract 
ing State , that enterprise shall be deemed to havo a crna 
nent establishment in the first mentioned State, if 


Articles 
PERM INENT ESTABLISHMENT 
· 1 . For the purpogcs OT t1119 Agreement, the term " per 
manent establisliniept" Incang a fixed place of business 


( a ) he luns and habitunlly exercises in that Statt an 

inlithority to couclude Contract: 011 behalf of the 
enterpriya, millest hly activities are limited to , bra 
purchase . Of 2000s Ol inerchandise for the entor 
priso ; 


[ bbstuji 
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( b ) he has no such Ruthority but habitually maintains 

in the irst -mentioned States a stock of goods or . . 
merchandise from which he regularly delivers goods 
of merchandise on behalf of the enterprise ; or 


(c ) he habitually secures orders in the first- ilientioned 

State , wholly or almost wholly for the enterprise 
itsett or for the enterprise and other enterprises 
controlling, controlled by, or subject to the same 
common control as , that enterprise : 


2x Subject to the provisions of paragraphe 3 , were an 
enterprise of a contracting State carries on business in the 
other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein , there shall in cach Contracting State te 
attributed to that permanent establishment the pronts which 
it might be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similaí conditions and dealing wholly 
independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. in any case where the correct amount of 
profits attributable to a permanent establishment is incapable 
of determinauon or the determination thereof presents 
exceptional dificulties , the profits attributable to the perma 
nent establishment may by estimated on a reasonable basis. 


9 . An enterprise of a Contracting State shall noti be deem 
ed to have a permanent establishment in the Other Con 
tracting State merely because it carries on business in that 
other State through a broker, general commission agent or 
any other agent of an independent status provided that such 
persons are acting in the ordinary course of their business 
However , when the activities of such an agent are devoted 
wholy or amost . wholly on botialf of that enterprise itself 
or on behalf of that enterprise and other enterprises con 
trolling, controlled by, or subject to the same. common con 
trol, as that enterprise , he will not be considered an agent 
of an independerit status within the meaming of this para 
graph . 


6 . The fact that a company which is a resident of a 
Contracting State controls or is controlled by a company 
which is a resident of the other Contracting. State , or which 
carries . on business in that other Contracting State (Whether 
through a permanent establishment or otherwise ) , shall not 
of, itself constitute either company a permanent establish 
ment of the other . 


3. lo the determination of the profits of a permanent estab 
lisament, there shall be allowed as deductions expenses which 
are incurred for the purposes of the business of the perma 
nont; establishment including cxecutive and general adminis 
trative expenses so incurred , whether in the State in which 
the permanent establishment is situated or elsewhere , in ac 
cordance with the provisions of and subject to the limitations 
of the taxation laws of that State . However, no such dedục 
tion shall be allowed in respect of amounts , if any, paid 
(otherwise than towards reimbursement of actual expenses ) 
by the permanent establishment to the head office of the en 
terprise or any of its other offices, by way of royalties, fees 
or other similar payments in return for the tisę of patents , 
know - how or other rights , or by way of commission or other 
charges for specific services perfornied or for management, 
or , except in the case of a banking enterprise , by way of 
interest, on moneys lent to the permanent establishment. Like 
wise , no account shall be taken , in the determination of the 
profits of a permanent establishment, for amounts charged 
( otherwise than towards reimbursement of actual expenses) , 
by the permanent establishment to the head office of the enter 
prise or any of its other offices , by way of royalties , fees or 
other similar payments in return for the use of patents, know 
how or other rights , or by way of commission or other charges 
for specific services performed or for management, or , except 
in the case of a banking enterprise , by way of interest on 
moneys lent to the head office of the enterprise or any of its 
other offices . 


Article 6 
INCOME FROM IMMOVABEE PROPERTY 


1. Income derived by a resident of a Contracting State 
from immovable property ( including income from agricul 
rure or forestry ) situated in the other Contracting State 
may be faxed in that other State , 


4 No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the mere purchase by that permanent estab 
lishment of goods or merchandise for the enterprise . . 


2 . The term " inimovable property ? shall have the mean 
ing : which it has under the law of the Contracting State 
in which the property in question is situated . The term 
shall in any case include property accessorý to immovable 
property livestock and equipment used in agriculture and 
forestly , rights to which the provisions of the law of the 
Contracting State respecting landed property apply , usufruct 
of immovable property and rightsi to variable or fixed pay 
ments as consideration for the working of, or the right to 
work , mineral deposits, sources and other natural resources. 

Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immova . 
blt property 


5 . For the purposes of the preceding paragraphs , the profits 
to be attributed to the permaneat establishment shall be deter 
mined by the same method " year by year unless there is good 
and sufficient reason to the contrary . 


v 


6 . Where profits include items of income which are : dealt . 
with separately in other Articles of this Agreement, then the 
provisions of those : Articles shall not be affected by the pro 
visions of this Article : 


3 . The provisions of paragraph 1 shall also apply to in 
come derived from the direct. use , letting, or use in any 
other formn of imovable property . 


Article 8 
AIR TRANSPORT , 


4 . The provigions of paragraphis : 1 ana - y siiatr aise appiy 
to the income from immovable property of an enterprise 
and to income from immovable property used for the per 
formance of indeperrdtent “ personal services. 


fi Profits derived by an enterprise of a Contracting State 
from the operation of aircraft in intentional traffic shall be 
taxable only, in that State, 


Article 7 


2. The provisions of paragraph , 1 shall also apply to profits 
from the participation in a pool, joint business or an intera 
national operating agency . 


BUSINESS PROFITS 
1. The profits all an . enterprises of a Contracting State 
shall be taxable only in that State unless the enterprise 
carries on business in the other Cotnracting State through 
a permanent establishinent situated therein . Jf the enter 
priset carries on busineso : o aforesaid , the profits of the 
enterprise may be taxed in the other State but only, so much 
of them as are attributable to ( a ), that permanent establish 
mant; (b ) : sales in that other States of goods or merchandise 
of the same or similar kind as those sold through thai 
permanent establishment : or. ( e ) other business activities 
carriad on in that other State of the same : or similar kind 
as those effected through that permanent establishment , 


3 . For the purposes of this Article, interest on funds con 
nected with the operation of aircraft in international traffic 
shall be regarded as profits derived from the operation of such 
aircraft, and the provisions of. Article 12 shall not apply in 
relation to such interest . 


4 . The term " operation of aircraft" shall mean business 
ut transportation - by air of passengers , mail , livestock i 
goods carried on by the owners or lessées or charterers, of 
aircraft , including the sale of tickets for such transportation 
on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft 
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and any other activity directly connected with such transpor 
tation . 


2 . However, such dividends may also be taxed in the Con 
tracting State of which the company paying the dividends is 
# l esident and according to tho laws of thal State , but if tho 
Iccipient is the beneficial owner of the dividends , the tax so 
charged shall not exceed : 


Article 9 
SHIPPING 


1 . Income derived by an enterprise of a Contructing State 
from the operation of ships in international traffic may be 
taxed in the other Contracting State. 


( a ) 15 per cent of the gross 4n10unt of the dividends iſ the 

bencficial owner is a company which was at least 
25 per cont of the shares of the company paying 
the dividends ; 


(b ) 25 per cent of the gross amount of the dividends 

in all other cases . 


2 . No income tax and / or turnoper tax sball be levied or 
collected by the Government of the Gorman Demucratic Re 
public on the freight earning and /or profits on national cargo 
Carried by the Indian vessels including those uncler lime- char 
ter between ports of the two States, and similarly no income 
tax and / or turnover tax shall be levied or collected by the 
Governmont of the Republic of India on the freight carnings 
and / or prolits on national cargo carried by the vessels of the 
German Democratic Republic including those under time 
charter between ports of the two Statos , 


This purngruph shall not affect the taxation of the com 
pany in respect of the profits out of which the dividends 410 
paid . 


3 . The term " dividends" as used in this Articlo means 
income from shares or other rights, not being debt-claims, 
participating in proüns, as well as income from other cor 
porate rights which is subjected to the same taxation treat 
went as income from shares by the laws of the Siato of 
which the compuny making the distribution is a resident. 


3 . lncome derived by an enterprise of a Contracting Stale 
from the operation of ships in international traffic for the 
transport of cargo other than that belonging to either Con 
tracting state may be laxed also in thut other Contracting 
State ; but such tax shall be restricted to 50 per cent of the 
tax otherwise Icviable in the source country . 


4 . The provisions of this Article shall also apply to profits 
from the participation in a pool, a joint business or an in 
ternational operating agency engaged in the operation of 
ships. 


5 . For the purposes of this Article : 


(a ) interest on funds connected with the operation of 

ships in international traffic shall be regarded AS 
income from the operation of such ships and tho 
provisions of Article 12 shall not apply in relation 

to such interest ; and 
(b ) income from the operation of ships includes inconie 

derived from the use , maintenance or rental of 
containers (including trailers and related equipment 
for the transport of containers ) in connection with 
the transport of goods or merchandise in international 
traffic . 


4 . The provisiony of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
il the bencficial owner of the dividends, being a resident of 
a Contracting State , carries on businesy in the other Con 
tracting State of which the company paying the dividendy 
is a resident, through a permanent ostublishment situated 
thercin or performs in that other State independent per 
sonal services from a fixed base situated therein , and the 
holding in respect of which the dividendy are paid is cffectie 
vely connected with such permunent establishment or fixed 
base . In such case , the provisions of Article 7 , or Article 
15 , as the case may be, shall apply . 

5 . Where a company which is a resident of a Contracting , 
Stalc denies prolils or income from the other Contracting 
State , that other State may not impose any tax on the 
dividends paid by the company except in so far as such 
dividends are paid to a resident of that other State or 80 
far as the holding in respect of which the dividends are paid 
is effcctively connected with a permanent establishment or 
a fixed base situated in that other State , nor subject tho 
company s undistributed profits to a tax on the company s 
undistributed prolits, even if the dividends paid or the un 
distributed profits consist wholly or partly of profits of income 
arising in such other Stato . 


Article 12 


Article 10 


ASSOCIATED ENTERPRISES 


INTEREST 


Where : 


1. Interest arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in 
that other State . 


(a ) an enterprise of a Contracting State participates Jirec 

tly or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of the other contratcing 
State , or 


2 . However, such interest may also be taxed in the Con 
tracting State in which it arises and according to the laws 
of that State , but if the recipient is the beneficial owner of 
the interest tlie lax so charged shall not exceed 15 por cont 
of the gross amount of the interest, 


(b ) the sano persons participate directly or indirectly in 

the management control or capital of an enterprise 
of a Cortracting State and an enterprisc of tho 
other Contracting State . 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , 


and in either case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between inde 
pendent enterprises then any profits which would but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises , but , by 
reason of those conditions , have not so accrued , may bo in 
cluded in the profits of that enterprise and taxed accordingly , 


(a ) interest arising in a Contracting State shall be exempt 

from lax in that Ştate provided it is derived and 

beneficjally owned by : 
( ) the Government, a political sub - division or a 

local authority of tho other Contracting State ; 


Or 


Article 11 
DIVIDENDS 


( ii) the Central Bank of the other Contracting State ; 
( c ) interest arising in a Contracting State shall be exompt 

from tax in that contracting State to the oxtent 
approved by tho Government of that Stato hit 
fy derived and beneficially owned by any person 
other than a person referred to in sub - paragraph 
la ) who to fosident of the other Contracting Stato 
provided inat the transaction giving rise to the dobt 


1 . Dividends puid by # compuny vlic is a rugident of a 
Contutay State 10 a resident of the other Contracting State 
may lie in xed in that other Stato . 
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claim has been approved in this rega : d by the 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if 
Government of the fest 1979ntioned Contractin ; tlıç teneficial ( 77er of the royalties or fces for technical set 
State . 

VICA , being a resident of a Contracting State , cortjes on busi 

new u the other Contracting State in which the royalties of 
4 . The terb ) " interest." as used in this article incans in fces ior lechnical services arise , through a permanent estab . 
come from debt -chains of every kind , whether or not securcu lishment situated theiein , or performs in that other State in 
by mortage and whether or not carrying it light to palici dcpendent personal services froni il fixed base situated therein , 
palo in the debtor s pulls , end in particular , income froul wild the right, property or contract in jespect of which the 
government Securities und icon from bons or delen !ures, royalties of lees Our technical services are paid is effectively 
including premiums and prizes Attiching to such sucuritics, conoscted with such permanent cstablishment or fixed base . 
bonds or debentures. Penully charges for lule paynient shall In such case , the provisions of Article 7 or Article 15 , as the 
not he regarded its intcrest for the purpose of this Arlicle . che may be , shall apply. 


5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the beneficial owner of the interest, being a resident of a 
Contructing Stute , carries on business in the other Contrac 
ting State in which the interest glises , through a 
permanent establislıment situated therein , or perfornis in that 
other State independent personal services from a fixed base 
situated therein and the debt- claim in respect of which the 
interest paid is effectively connected with such permanent 
establishment or fixed base . In such case , the provisions of 
Irticle 7 or Article 15 , as the case may be , shall apply . 


6 . Royulties and fees for technical services shall be deemed 
1o arise in a Contracting State when the payer is that State 
itself, it political sub -division , a local authority or a resident 
of thut State . Whore , however , the person paying the royalties 
or fees for technical services , whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State a perma 
nent establishment or a fixed base in connection with which 
the liability to pay the royalties or fees for teclinical services 
was incurred , and such royalties or fees for technical services 
are horne by such permanent cutablisbment or fixed base , 
then such royalties or fees for technical services shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent establish 
ment or fixed base is situated , 


6 . Interest shall be deemed to arise in a Contracting State 
when the payer is that Contracting Statc itsell , a political 
sub -division , a local authority or a resident of that State . 
Where , however, the person paying the interest, whether he 
is a resident of a Contracting State or not, has in a Con 
tracting State a permanent establishment or a fixed base - toi 
connection with which the indebtedney on which the in 
terest is paid was incurred , and such interest is borne by 
Auch permanent establishment or fixed base , then such in 
terent shall be deemed to arise in the Contracting Stato in 
which the permanent establishment of fixed base is situated. 


7 . Where , by reason of special relationship between the 
payer and the heneficial owner or between both of them and 
some other person , the amount of royalties or fees for techni 
cal services paid exceeds the amount which would have boon 
paid in the absence of such relationship , the provisions of this 
Article shall apply only to tht last-mentioned amount. To 
such case , the excess part of the payments shall remain taxabic 
according to the laws of each Contracting State , due regard 
being haul to the other provisions of this Agreement. 


Article 14 
CAPITAL GATNS 


7 . Whore , by reason of a special relationship between the 
payer and the beneficial owner or between both of them and 
some other person , the amount of the interest, having regard 
to the debt-claim for which it is pald , excceds the amount 
which would have heen agreed upon hy the payer and the 
beneficial owner in the absence of such relationship , the 
provisions of this Article shall apply to the last-mentioned 
amount. In such case , the excess part of the paymınts shall 
romain taxable according to the law of each Con 
tracting State, due regarct being had to the other provisions of 
this Agreement. 


1 . Gaing derived by a resident of a Contracting Stato from 
the alienation of immovable property , reforred to in Article 6 , 
and situated in the other Contracting State may he taxed in 
that other State . 


Article 13 


ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES 

1. Royalties and fees for technicn ! services arising in a 
Contracting State and paid to a resident of the other Con 
tracting State may he taxed in that other State . 


2 . Gains from the alienation of movable property forming 
nart of the business property of a permanent establishment 
which in enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of mavable property pertaining to a fired 
base available to a resident of a Contracting State in tho other 
Contractin State for the purpose of perfofrming independent 
neonal services, including sich gains from the alienation of 
such a rermanent establishment (alone or together with the 
whole enlerprise ) or of such Ared base . may he taxed in that 
uither State . 


2 . However , sich rovalties and fees for technical services 
may also he tared in the Contracting State in which they 
Arise and according to the laws of that Statn , hut if tho re 
cipient is the bencficiul owner of the royalties, or fees for 
technical services, the tax so charged shall not exceed 22. 5 
( twenty two and a half ) per cent of the grass amount of the 
royalties or fees for technical services, 


3 Gains from he alienation of shing or aircraft operated 
fra Perdalumul ,4A nr murali , mrrineriv nerinining to the 
rinortinn of erih sling or nrcrafl shall he 19toile nnly in 
llic funct :10 Sials of which the alienator is a resident. 


Guing from the alienation of shares of the rarital stock 
nf : comitiv the rionarty of which consists directly or 
inalietly principully of immountal. nronerty situated in 11 
Contracting State may be taxed in that State. 


3 . The term " royalties" is used in this Article means pav 
menty of any kind received as a consideration for the use of 
or the right to use, aoy copyright of literary , artistic or 
scientific work , including cinematorrinh Alins or taney use ] 
for radio or television brondcasting, any patent, trade mark . 
design or model, plan , secret formin Or process , or for the 
119e of, or the right to use , industrial, commercial or scienti 
fic equirtient or for information concerning industrial, com 
mercial or scientific experience . 


5 Grimm from the allenation of shares other thing there 
menioned in parroccanh 4 in 1 conidany which is a resident of 

Contincting State may be toxed in that Statc . 


6 Gains from the alienation of any propertv other 
thar that mentioned in nararaphs 1 . 2 . 3. 4 and 5 phall be 
19yhle only in the Contracting State of which the alienator 
in 2 resident. 


4 . The term " fees for technical services" gs used in this 
Article means payments of any amount to any person other 
than payments to an employee of a person making payments . 
in consideration for the services of a managerint, technical 
nt nonvultanov nature , including the provision of services of 
technical or other personnel. 


Article 15 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Ipomme derivert for an individual who is a resident of a 
Captract na State from the performance of professional 
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Article 19 


korvides or other imependent 2tivities of a milet character 
- 9h3!) te taxable only in that Statement in the folloping 
circumstaCCM when such incom ! may so he arcu in the 
other Contracting State ; 


INCOME EARNHI) BY ENTERTAINERS 


( a ) if he 19 a fixed base regularly available to lilin in 

the Other Conracting State for the purpose of per 
forming this activities in that casc , only so much 
of the income as is attributable to that fixed base 
may be taxed in that other State ; or 


Notwithstanding the provisions of Article 15 and 16 . 
in samt derived hy a resident of a Contracting State 19 an 
unturainer such us a theatre , motion picture , radio or tele 
vision artiste or { musician fron his personal activities as 
such exercised in the other Contructing Strle may be taxed 
in that other State : 


(b ) if his stay in the other Contracting State is for a 

period or periods Amolinting to or excecding in the 
aggregate 90 days in the relevant " previous year 
or " year of income" . as the case may be ; in that 
cose , only so much of the income as is derived from 
his activities performed in that other State may 
he ta xed in that other State . 


Provided that income derived by individuals or groups 

of persons from activities exercised in the frame 
work of cultural exchanges agreed between the 
Contracting States on a bilateral or multilateral 
hasis may be tured only in the State of which they 
are residents. 


1 . The term " professional services" includley independent 
soiontific , literary , artistic , educational or teaching activities 29 
well as the independent activitios of physicians , surgeons 
lawyers, ongineers, architects , dentists and accountants. 


Article 19 
REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF 

GOVERNMENT SERVICE 


Article 16 


1 . (a ) Remuneraion , other than pension . paid by a 

Contracting State or a political sub - division on # 
local authority thereof to an Individual in respect 
of services rendered to that State or sub -division or 
authority shall be taxable only in that State . 


DEPENDENT PERSONAL SERVICES 


1 . Subject to the prouisions of Articles 17 . 18 , 19 , 20 , 
21 and 22 . salaries , wages and other similar remunerat on 
derived by a resident of Contracting State in respect of an 
employmont shall he taxable only in that State uoless the 
employment is oxercised in the other Contracting State . If 
the employment is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that othor State . 


(b ) However , such remuneration shall be taxable only 

in the other Contracting State if the services aro 
rendered in that other State and tho individual is a 
resident of that State who : 


(i) is a national of that State ; or 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 . remune 
ration derived by A resilent of a Contracting State in resnect 
of an employment exercised in the other Contracting State 
shall he taxable only in the first-mentioned Statc if : 


(ii) did not become a resident of that State fololy for 

the purpose of rendering the services . 


(a ) the recipient is present in the other State for a 

period or periods not exceeding in the aggregato 
183 days in the relevant " fiscal year " , as the 
case may be ; and 


2 . (A ) Any pension paid by , or out of funds created by a 

Contracting State or a political sub - divjsion or a 
Jocal authority thereof to an individual in respect of 
services renderod to that Stato or sụb- division or 
authority shall he taxablc only in that State . 


(b ) the remuneration in paid hy. or on behalf of, an 

employer who is not a resident of the other State ; 
and 


(h ) However , such pension shall he taxable only in the 

other Contracting State if the individual is a resident 
of, and a national of that other State . 


( c ) the remuneration is not bornchy a permanent 

establishment or it fixed base which the employer 
has in the other State , 


3 . The provisions of Articles 16 , 17 and 18 shall apply to 
remineration and pensions in trpect of Aervices rendered in 
connection with a business carried on by a Contracting State 
or a politicat sub -division or local authority thereof. 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of this Article . 
remuneration derived in respect of an employment erercised 
aboard a ghin or aircraft operater in international traffic by 
nn enterprise of a Contracting State may be laged in that 
State . 


Article 20 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES 


4 . Experts of either Contracting State delegated to the 
other Contracting State under Agreements for Siccntiffs Ex 
changes and Cooneration hetween Todia and the German 
Democratic Republic in force from time to time, sball he 
exempted by the other State from payment of income-tar on 
the solarleg and allowance paid to them hy their respective 
Stotes. 


1. Any persion other than a pension referred to in Article 
19 , or any annully derived by a resident of a Contracting 
State from ources within the other Contractiny State may 
he tareit sinly in the first-mentioned Conracting State . 


2. The term " pensjon " means a periodic payment mado in 
consideration of past services or by wily of compe. nation for 
Injuries received in the course of performance of services. 


Article 17 
DIRECTORS FEFS AND REMUNERATION OF TOP 

LEVEL MANIGERI.VI OFFICIALS 
1. Directors fees and similar nayments derived fry a ręsi 
dent of a Contracting State in his capacity as a member of 
the Board of Directors of it company which is & resident 
of the other Contracting Site may be taxed in thit nther 
State . 


3 . The term " urnulty " means a stated suim payable periodi 
cally at stated times during life or during a specified or ag 
certainable period of time, under an obligation to make the 
payments in return for adequate and full consideration in 
money or money s worth . 


Article 21 


PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPREN 

TICES 


2 . Salaries , wages and other similar remuneration derived 
lov resiçtent of a Contracting State in his capacity as an 
nfficial in a top -level managerial nosition of a company 
which is a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other State . 


1 , A student or bosinons apprentice who is or was a resident 
of one of the Contracting Stato immediately before visiting 
the other Contracting State and who is present in that other 


= 


- - 
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State solely for the purpose of his education of training, 
shall be exempt from tax in that other State on : 


= 
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- 
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Article 24 
CAPITAL 


( a ) payments made to hiin by persons residing outside 

that other State for the purposes of his maintenance , 
cducation 0 , training ; aud 


1. Capital represented by immovable property referred to 
in sticle 5 . owned by a resident of a Contracting State and 
vititch in the other Contructirs . State , may be taxed in 
ili... Other Statc . 


( b ) remuneration from employment in that other State 

in 2 :1 porn not ev. ceiling Rs. 15 ,000 or its cqui 
Vilent in “ Mirk of the GDR " Juring any " previous 
year or the " yeir of income" , as the case may he . 
provided that such employment is directly related 
to his studies or is undertaken for the purpose of 
his maintenance . 


2 . Capital represented by movable prorerty forrning part 
of the business property of a permanent cstablishment which 
an enlerprise of a Contracting State has in the other Contract 
ing State or hy movable property pertaining tu a fixed bane 
atvailable to a resident of il Contracting State in the other 
Contracting Stute for the purpose of performing independent 
personal services. may be taxed in that other State . 


2 . "The benefits of this Article shall extend only for such 
meriod of time as may be reasonablc or customarily required 
to complete the education or training iindcrathen . but in no 
cvent shall any individual have the benefits of this Article , 
for more than six consecutive years from the date of his 
first arrival in that other Contracting State . 


3 Capital represented by ships or aircraft, operated in 
international traffic and by inovable properly pertaining to 
the operation of such ships or uircraft shall be taxable only 
in the Contracting State of which the enterprise owning rich 
property is il resident. 


Article 22 


4 . All other elements of capital of a resident of a Contract 
iny Stille muy bc tile: in both Contracting States . 


PAYMENIS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS 

AND RESEARCH SCHOLARS 


Article 25 
FLIMINATION OF DOUBLE TAXATION 


1. A professor or teacher who is or was a resident of one 
of the Contracting States immediately before visiting the other 
Contracting State for the purpose of teaching or engaging in 
research , or both . at a university . college , school or other 
approved institution in that other Contracting State shall be 
excmpt from tax in that other State on any remuneration for 
such teaching Or renarch for a period not exceeding two years 
from the date of his arrivol in that other State . 


1. The luns in force in either of the Contracting States 
shall continue 10 govern the taxation of income and capital 
in the respective Contracting State except where express 
provision to the contrary is made in this Agreement. 


2 . This Article shall not apply to income from research if 
such research is undertaken primarily for the private beneſt 
of it specific person or persons. 


2 . Where a resident of a Contracting State derives incomo 
or owny capital which , in accordance with the provisions of 
this Agreement may be taxed in thc other Cont:acing Stats 
the first mentioned State shall, subject to the provisions of 
paragraph 3 , exempt such income or capital from tax . 


3 . For the pupones of this Article and Article 21 an 
individual shall be deemed to be a resident of a Contracting 
State if he is resident in that Contracting State in the " pre 
vious year " or the " year of income" , 19 the case muy he . 
in which he visits the other Contrncting State or in the 
immediately preceding previous year " or the " year of in 
come" . 


3 . Where in accordance with any provisions of the Agree 
ment income derived or capital owned by a resident of a 
Contracting Stutc is exempt from tax in that Stale . such 
State may neverilieless , in calculating the amount of lax on 
the remaining income or capital of sich resident, take into 
account the exempted income or capita ). 


Article 26 


4 . For the purnoscs of paragraph 1. " approved institution " 
menns an institution which has been approved in this regard 
hy the competent Authority of the concerned Contracting 
Stric , 


NON -DISCRIMINATION 
1. The nationals of a Contrncting State shall not be sub 
jected in the other Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation , and connected require 
ments to which nationals of that other State in the samo 
circumstances and under the same conditions are or may 
be subjected , 


Article 23 


OTHER INCOME 


1. Subject to the provisions of paragraph 2 . items of in 
come of a resislent of a Contracting State , wherever arising. 
which are not expressly dealt with in the foregoing Articles 
of this Agreement , shall be taxable only in that Contracting 
State . 


2 . The taxation on a permanent establishment which an 
enterprise of it Contracting State has in the other Contracting 
State shall not he less favourably levicd in that other State 
than the taxation levied on enterprises of that other State 
carrying on the same activities in the same circumstances and 
under the same conditions. 


2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply to inconc, 
other than income from immovable property as defined in 
parigraph 2 of Article 6 . if the recipient of quch income, 
being it l esident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contacting Suitc through a remanent establish 
ment situated therein . os nerforms in that other State inde 
penilentp enal services from a fived huse situated thereien . 
and the right or prorcry in resnect of which the income is 
paid is effectively connected with such permanent establish 
ment or fixed basc . In such case , the provisions of Article 
7 or rticle 15 , as the case may be, shall apply . 


3 Nothing contained in this Article shall be construed 48 
obliuig a Contracting State to grant to narsons not resident 
in that State any personal allowance , reliefs , reductions and 
leductions for taxation purposes which arc by law available 
only to persons who are so resident . 


3, Notwithliinding the provisions of paragraphs 1 and 2 , 
item of income of it resident of a Contracting State not 
dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and 
arising in the other Contracting Statc may lie tared in that 
other State . 
615 GI90 — 3 


4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly . 
by one or more residents of the other Contracting State , 
shall not be subjected in the first-megtioned Contracting 
Siate to any taxation or any requirement connected there 
with which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which other similar enter 
prises of that first-mentioned State are or may be subjected 
in the same circumstances and under the same conditions , 


- - 


- 
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5 in this Article , the terin " taxation " means taxcy which 

( b ) to supply inlorination or (locuments which ar 1100 
fire the subjcut of this Agreement. 

obtainable under the laws or in the 70177.1) COLISE 
of the dininistrative of hut or of the chei Con 

tracting State ; 
Article 27 
MUTU . IL AGRCEMENT PROCEDURE 

(c ) lo supply informarion ir Cocuments which would 

disclosc any trade , business, industrial commercial 
1. Where a resident of a Contracting Stato considers that 

or professional sechelor iere prosesi 110in 
the actions of ono or both of the Contracting States result 

tion the disclosure of which would be contrary to 
or will result for him in tasution not in accordance with this 

Titeblic policy, 
Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those States , present his case to the 
competent authority of the Contracting State of which he is 

Article 29 
a resident. The case must be presented within three years 
of reccipt of notice of the action which gives rise to taxation 

ASSISTANCE IN COLLECTION 
not in accordance with the Agreement. 

Tlic Contracting States lindertake to lend a sinise : 11d 

support to cach other, in tho colletion of the 
2 . The competent authority shall endeavour, if the objection 

taxes 10 

wliich this Agreement relates in the cases where the taxes 
appears to it to be justified and if it is not itself able to 

arc definitely due according to the laws of the State making 
arrive at an appropriate solution , to resolve the case by 

the request, 
mutual agrctical with the competent aulliority of the other 
Contracting State , with a view to avoidance of taxation not 
in accordance wit i the Agreement Any agreement 1cached 

2 . In the case of a reguest for enforcement of collection , 
shall be implemented notwithstanding any time limits in the 

12x claims of cither of the Contracting States which have 
national laws of the Contracting States, 

been finally determined will be accepted for cnforcement by 

the other Contracting State lo which the request is inade and 
3 . The competent authorities of the Contracting States 

collected in that State in accordance with the laws applicable 
Whall endeavour to resolve by mutual Agreement any difficul 

to the cnforcement and collection of its taxes. 
ties or Joubts arising us to the interpretation or application 
of the Agreement. They inay also consult together for the 3 . In the case of Indian tax , the request will be sent 
elimination of double laxation i caves not providcil for in by the Central Board of Direct Taxes , Department of Re 
The Agreement. 

venle to the Ministry of Finance of the German Democratic 

Republic , and will be accompanied by such certificato us is 
4 . The competent authorities of the Contracting States may 

required by the laws of India to establish that the taxes 17: 

20 
communicate with cach other directly for thc purpose of 

been finally determined on the basis of the relevant domestic 
rouching an agreement in the sense of the precediny para 

laws, and are due from the taxpayer . 
stephs, When it seems advisablo in order to reach agreennt 
· to have an oral exchange of opinions , such exchange may 4 . In the case of the German Democratic Republic tax, 

take place through a Commission consisting of representatives the request will be sent by the Ministry of Finance to the 
of the coinpetent authorities of the Contracting States. 

Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue , in 

India and will be accompanied by such certificate insis 
Article 28 

required by the laws of the Gorman Democratic Republic 10 

establish that the taxes have been finally detemined on the 
EXCHANGE OF INFORMATION 

basis of the relevant domestic laws and are due from the 

taxpaycг. 
1. The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information ( including documents ) as is 5 . Where the tax claim has not become final by rcaron of 
necessary for carrying out the provisions of the Agreement its being subject to appeal or any other proceeding, a Con 
or of the domestic laws of the Contracting States concorning tracting State may, in order to protect its revenucs, l equest 
taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation the other Contracting State to tuko guch interim measures 
thereunder is not contrary to the Agreement, in particular in this behalf as are luwful under the laws of that other 
for the prevention of fraud or evasion of such taxes . Any Contracting State . 
information received by a Contractiny Statc shall bo treated 
as secret in the same manger as information obtained under 

6 . A request for assistance in collection of taxes (lue from 
the domestic laws of that State. Towever , if the information 

a 1axpayer shall he made only if adequate inconic or assets 
is originally regarded as secret in the transmitting State , it 

of that in xrayer are not available [ or rocoving the taxes 
shall be disclosed only to persons or authorities including 

from him in the Contracting State making the request . 
courts and administrative bodies ) involved in the assessment 
or collection of, the enforcement or prosecution in rospect of , 
or the determination of appeals in relation to the taxes which 

7 . The Contracting State in which tax is covered in pur 
ar¢ the subject of the Agroeient. Such persons or authori 

suance of paragraphs 1 , 2 and 5 of this Article shall imme 
tics shall use the information only for such purposes but nifty 

diately thereafter remit the amount so recovered to the 
disclose the information in public court proceedings or in 

Contracting State which made the request but it shall be 
judicial decisions . The competent authorities shall, through 

entitled to reimbursement of costs , il any, incurred in the 
consultation , develop appropriate conditions , methods and 

course of rendering assistance in the recovery of such tax 
techniques concerning the matters in respect of which such 

but in no event, such cost shall exceed 10 per cent of the 
exchange of information shall be made , including, where ip 

anmount so recoved . 
propriate , cxchange of information regarding tax avoidance , 

Article 30 
2 . Tho exchange of information or documents shall be 
either on a routine basis or on request with reference to 

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 
particular cases or both . The competent authorities of tho 
Contracting Statos shall agree from time to time on the list 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges 
of the information or documents which shall be furnished of diplomatic or consular officials under tho general rules of 
on a routine basis. 

international law or under the provisions of special agree 
ments , 


3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be cons 
trued so as to imposo on a Contracting State the obligir 
tion : 


Article 31 
ENTRY INTO FORCE 


( a ) to carry out administrative measures at variance 

with the laws or administrative practice of that or 
of the other Contracting State ; 


1 . This Agreement shall be ratified or approved in accor 
dance with the laws in force in the two Contracting States. 
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[ TT II - -G5 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
-- - -- - - 
2 . This Agreement shall enter into force upon the exchange 

In witncas w rtof the undersigned , boing duly authorised 
of notes notifyia the approval or ratification of the Agice . thereto , have signed the present Agreement. 
ment in accordance with the laws in force . 

Done in duplicate at New Delhi this twenty sixth day of 
3 . The provisions of the Agreement shall apply : 

July vne tliousand nine hundred and eighty nine in the Hindi, 

German and English languages; all the texts being equally 
(a ) in the Repblic of India , to tares covered by this authentic . In case of divergence between any of the two 

Agreement which are levied for any year of assess texts, the English tcxt shall be the operative onc. 
ment, beginning on or after the first day of April. 
1985 ; 

For the Government of the 

Republic of India 
(b ) in the German Democratic Republic , to taxes covered 
by this Agreement which are levied for any ycar 

Sd / 
of assessment, beginning on or after the first day 

(P . K . APPACHOO ) 
of Januury , 1985. 

For the Government of the 

German Democratic Republic 
Article 32 

Sd / 

(W . GRABOWSKI) 
PERIOD OF VALIDITY 

[Notification No. 8588 / F . No, 5010 / 10 /78 -FTD ] 
1. This Agreement is concluded for unlimited duration 
but either Contracting Ştate may terminate the Agreement 

7 . il. 17 . 108 ( ) - - TT T17 , 47-26T , 
by giving written notice after five years frodi the days of its 

7957 ( 1957 F 7 ) fr FRI 419 TETETT ART ETT 
entry into force , so however , that at least six months remain 
before the end of the calendar year in which the notice is णक्तियों का प्रयाग मारते हुए , जर्मन जनवादी गणराज्य को उस प्रधि 
glver , 

faqa $ That fan sifaties Erfitat 


2 . In such event, the Agreement shall cease to have effect : 


[Tai 


. 3539/ 411 . 501/10378 - ci Er zi] 

fr. . 791 , Fittar 


(a ) in the Republic of India , in respect of income arising 

in any previous yaer beginning on or after the 
1st day of April next following the calendar year 
in which the notice is given ; 


G . S . R . 108 ( E ). In exercise of the powers conferred by the 
Explanation to section 44 - A of the Wealdd -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) , the Cental Government hereby declares tho 
German Democratic Republic to be a reciprocating country 
for tho purposes of that Act. 


(b ) in the German Democratic Republic , in respect of 

income arising in any year of income beginning on 
or after the 1st day of January next following the 
calendar year in which the notice of termination 
is given . 


[Notification No. 8589 |e . No, 501| 10179 - FIDI 

P . K . APPACHOO , Jt . Sccy. 


- - - 
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- 
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- - 


- 
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